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होवे न संदेह । इति नवमदकोकविधानम्च्‌ ॥ ९ ॥ मनोहर हे रूप जि्तङ--महस्वरूप 
ऊँकारके कणसे युक्त पानाय तेवां तीर्थकर भगट उसको हम भक्तजन 
सदा ही ष्यान कःते है । इतनी जगह र्षा करो-जिहयके अप्रभागादिते सव॑ शशरो, 
सांगोपांग महाआनंदमे शुद्ध अतिशय करके हे मात ! रक्षा करे । (जिहर, इस, 
दशमे इलोकका नित्य ही ष्यान कर तो ॐकारशब्द निराकरूप निरंजन पद देवे । इत न 
मंते ज्ञाडा देवे तो सर्वं दोष मिटे । इस मंतरसे अपनी रक्षा करनी चाहे तो मंत्रप। | . 
कर शिलाने गांठ छगावे--यह मंत्र सदैव पाठ करनेते य॒भगतीके देती है-इति दशमदरो | ॥ 
कविधानम्‌ ॥१०]हे माता ! भक्तजनोकी रक्षा करो-वीसभुजाधारी वुष्टननोंको विदीर्णे कते, काहेते करे, 
तरवार धनुष कांड मुस्क हरु अकुश्च अश्नि नारावनामा बाग चक्र विजछी बरछी त्रिशुख वडा वडा 1 
गोफिया सुद्र सुटि फां पाषाणोकी वषा वृक्ष पवंत गदा फरसी इन शक्त वु्टजरनोक रिदीणं के- । 4 
इन अखोको धार कर हमारी रक्षा को । 'लद्गै, इ ग्थारहवे इरोकङेपठनते ईर अनेत मज धार कर ' --[- | - 
भक्तजनों शतुओंका न।श करे । इत्येकादशदकोकविषानम्‌ ॥ ११ ॥ -हे माता ! चतुरक्षी मन्त्रत । जे | ^ | ९ 
क्षणमात्रे शतरुओंके समूहके विषे हमारी रक्षा करो। हे माता ! आप केषी हो-सावित्री गायत्री कालरात्रि | निव | ९० | < 
सरस्वती चंडी चामुंडा गांधारी गोरी धृति मति विजया कीर्ति-दीकारसे वेदनीय दै चरणरार्ंर | 
जिसका-हे माता ! आप कैसी कैसी जगह रक्षा करो हो-संपरामतं जयकी वाता हो-अत्नितं जलकी | केष | (> = 
दाता हो-दुर्जनके विषे श्रय हो-पेसी हे माता ! हमारी रक्षा करो 1 श्रह्माणी) इतत वारह् इ गोकके 
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पाठसे अनन्त उपसरगेति रक्षा करे । मन्त्रोद्ारः-ॐ क्षां ॐ क्षीं ॐ 


| 


क्षूं ॐ क्षः स्वाहा-इत मन्त्रको पढ वैरियोके सम्रहमे (1 मन्द्र 


जाते तो मित्रके समान दाखि-ने सन्देह । इति द्वादशदलोकक्धानम्‌ ॥ १२॥ हे लक्ष्मी ! भला भला लक्षणयुक्त सरस्वती !| | मिभ, &० 


इस भ्रमाण मन्त्रयुक्त हे वेवी! गुरमुखाव्‌ सुखसे ध्रकाश्च करो ।भूविशवे हस तेरहवं इखोकरे पठनते साक्षात्‌ दर्शन होवे । मन््रोदधार 


चतुमृख यन्त्रो कटिें बाधे तो भगंदर, ष्ठीहा, गोला, कटठोदर, शोफोदर, 
जलोदर, वायशूर, सरवंशूरु, पक्षाधात, चतुरशीति वातराग दूर हो -इख 
इोकद्वारा नीमकी छारुते ज्ञाडा देवे तो इतना दोष मिटे। जीवम सख 
होवे । अथवा चतुर्खयन्त्रको गगरके रससे भोजपत्रपर अथवा जलभां 
गराक्े रससे शिला या पीपलके पत्रऊपर खिख वापे तो ओर इखोकते 
ज्ञाडा देवे तो सर्पादिविष दूर दोवे। इसमें सदेह नही । अगर पद्मावती 
स्थापन यंत्रको दीपमाछिकाकी पहिली रात्रिको अष्टगंधसे सुवर्णपत्रपर 
किख इसके ऊपर पद्मावतीजीकी स्थापना करे । ध्रह्माणी काटरात्रि इस 
मन्त्रका रान्निभर जप करे, सोवे नहीं । पीछे दीपमालिका रात्रिको पजन कर 
मन्त्र जपे तो आकाशवाणी हो । पीछे यन्त्रको मस्तक भजि धारण करे तो 


& |अनेक कायै सिद्ध हों । नान्यथा गुरुमुखात्‌ । इति अयोदशदलोकविधानमर 
† |॥ १३ ॥ हे अंबिका! हे देवी ! हे पद्मावती ! हे कालिका! उक्छृष्ट हमारे 


पद्मावतीस्थापनयन्त्रम्‌. 
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स्वको प्रगट करो-हसमारी रच्ता करो-हे माता ! अप केसी हो-देवता राजा 


गु ।परथ्वी | विव | ष्क | भू | विश्व | देक णक. दण । एक, |" 




















| समूह चक्रवती किन्नर दानव दैर्य सिद्ध यक्ष देवता धरर्णन्द्र मनुष्यादिकके सुुटते धविसगया ह चरणारविद जिसका-फिर 
माता! आप कती हो सोम्यवत हो लक्ष्मीवान्‌ हो देसी हे माता ! आप मेरी रक्षा करो-इस शछोकके पाठसे शरीरे अनंत रोग दूर 
होते है॥ इति चतुरद॑शश्छोकविधानम्‌ ॥ १४ ॥ हे माता ! हे पद्मावती! हे सरखती ! हे वरकी दाता ! हे देवी ! राञ्यके अथ धह पजा 
| अंगीकार करो । धूप चदेन अक्षत मनोहर पुष्प भ्मययुक्त नानाजािके फल पुष्प युक्त थारभरा दिव्य मनकी हरनेवाख नेवेय इल 
| सोकं पुष्िदाता पेते द्रग्यसे भक्तियुक्तं हे माता ! पूजा अंगीकार करो । इस मंत्रसे भावपूजा द्रव्यपूजा अंगीकार करो । 
शैश्चंवन' इस छोकके पढने राज्यके अर्थं माताकी सेवा अचां करे ॥ इति पंचदराग्छोकविधानम्‌ ॥ १५॥ हे माता ! हे सरस्वती ! 
आपकी प्रभुता कहां तक वर्णन करूं- वहां देखो तहां सरवस्थानोँमं आपी आप व्याप रही हों । हे माता ! आपको बोद्धमती तो तारा 
कहकर पूजत हे । हे सरस्वती ! शेव पावैती कहकर पूजते है-जैनी पद्मावती कहकर पूजत हे-विरुयात वेदाती गायत्री कहकर पूजे | 
ध | दे. हे कात्यायनी ! सांर्यमतविभे ऽक्ृति कहकर पूजते ददे माता ! तुम्हारी महिमा कहां तक कटं । (तारं स्वा" इस सोखवें अछोकके 
(1 पाटल सर्वत्र ईदवश षट्‌दशनमें उ्यापरदी है ॥ १६॥ नाहरके रूपको धरनेषारी हे देवी ! सिद्धरूपते भ्रगट होकर सुद्षको वचन देकर 
1 बोलो-हे पद्मावती देवी ! तत्का दरशन दो-किससे दो, इस मंत्रे साक्षात्‌ दशन देवे न संदेह । अस्य विषानम्‌-“ुपशवंदन' इ | 
इोकले पूजा करे। रक्त कनरका पुष्प, गूगल, घृत, वश्चजातिकी वसा इनको मिलाकर त्रिकोणङ्डमें ॐ भूविक्षरणर्े' इस संत्के | 
आवि अंतमे ॐ मों जें मे" इन बीजांको लगाकर इस मंत्रके द्वारा होम करे । दीपमालिका या होी अथवा भ्रहणते प्रारंभ करक | 
एकांत स्थानम दिन करे-वछि देवे दर्शन हो जव वलि देवे तो आवाज हो न संदेह ॥ इति स्तदशदरोकविधानम्‌ ॥ १७॥ यह | 
मंत्र दीकार तच्वका स्वरूप प्रथमपदमें कहा श्रीपादर्वनाथजीको कहा-बीज अक्षर हभारी रक्षा करो-कैसा मंत्र है-दींकारयुक्त--चंद्रमा | 
युक्त-ककणाकार-सोलह कोठासे युक्त जिसके उपर आटकमरकी किरणो यह मंत्रोद्धार त्रेखोक्यका वशकिरण पुरुषका वरी | 
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॥ ६०२॥ 


ए 








करण-सर्वमनंका रजा गतिमुकितका दाता दला मनो दधार आठ वार सदेव त्रिकाल जपे तो सर्वजन वीकरण होवे कारे' 
इस रोके जपते श्रेलोक्यमोंहनं ज्ञेयम्‌" ॥ इव्यष्टादशदलोकातिधानम्‌ ॥ १८ ॥ श्ु्रोपद्रवः इस दरोकके जपते खोटा उप 
सरम दर दवे-दारिद्यन्ना विनाश्च होत ॥ इव्येकोनविददलोकाषेधानम्र ॥ १९ ॥ (भक्तानां देहि से्धै-इस इलोकते ईदवरी 


साक्षात्‌ दरशन देवे-मनमें धारे सो कहे ॥ इति विरादखोकाषिधानम्‌ ॥ २० ॥ 
हे माता ! तीन भुवनँ आप हौ विचरी हो-तीन भुवनका इन्द्र धरणेन्द्र चक्र 
वर्ती आपको ही पूजता है-पातालमें तो धरणेन्द्रने पद्मावतीका रूप धारण किया 
पातारमेसे निके षी सर्वलपिणीका रूप धारण किया-उस रूपले तीन 


| लोक रचे । स्वर्गं छोकरकै विषे इन्द्र इन्द्राणी रूप अपने ही धारण किया-देव 
(| देतव सूर्य चन्द्रमसे पूजनीय हो-स्वगं॑ठोक देवतोंसे स्तवने योग्य हे 


चरणारातद जिसका-देवताओंकिं मुकृटोके मोती मणियों कर पूजनीय हो । 
हे माता! आप ही तीनों लोकम सद्रूप हो-यह मंत्र रक्षारूप है । इत मंत्रते 
रिखानं गांठ देवे तो सर्वत्र रक्षा होवे ॥ इत्येकविंदादलोकाविधानम्‌ ॥ २९॥ 
“दिव्यस्तोत्रं पवित्रः इस वाईस इलोकक़ो पडे तो अनंत ऋ वृद्धि सोभाग्य 
प्र कुटुंब आरोग्य सतर ही पाते ॥ इति द्वापशरलोकाविधानभ्‌ ॥ २२ ॥ 
मातः सञ्च इ ते$सवें रोके पद्मदवारा भवानीकी सेवा करे तो द्वश 
का कमरुरूप दहन होवे \ इति अयोविदादस्ोकविधानम्‌ ॥ २३ ॥ दायके 


२३३३ 
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विषे कमल है जिसके ठेसी हे देवी पद्मावती ! हमारी रक्ता करो-अष्टक्षरो 
विदयारूपी जो कमल उश्तसे युक्त हो, उत्कट रीखाके भवेधसे युक्त हो-“जों 
||जीं चरू जः इस चतुरक्षर मंत्रसे पवित्र हो-यह मंत्र कैसा है-चन्द्राकिरणसा 
उञ्ञवल है-फिर आपका रुधिर दधके समान है-आपले ही दृध क्चिरता हे-फिर 
माताआप कैसी हो-सप॑तेकेशोंका जूटा बांधा हे जिसने-अनंत जो बल उससे 
कालट मिपको दूर करती है-अकालमृस्युको दूर करती है षर कैसी हे ओंविका 
|हाहाहुकार रेते शब्दको धारण करिया है-फेसी हे मातः ! रजोगुण तमोगुण 
धारे हमारी रक्षा करो । यह यंत्रोदधार-तांवा सुवणै किंवा पीपलके पत्र 
उपर दधते मंत्र रेज लिखे-यह इरोक छः मासतक नित्य॒ पदेनय्॑र बीस 
वार नित्य छिखज्ुके तव घोलकर पीजाय । इस प्रकार छः मास पका 
केर गु रासे, दुध चावल भोजन करे-दुशोकी जय्यापर सोवे-्हाचयै 
|| पारे-कटिनता राखे-तो यह मंत्रोद्धार जो इच्छा करे सोदी देवै न संदेह ॥ 
इति चतुधिदादलोकविधानम्‌ ॥ २४ ॥ हे मातः! ष्यानके विये आश्चर्यो करने 
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ॐ द्रीं पद्मावतीदेवता 
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8 ररंरंरं 
त्तर 


क्रंरंररं ॐ 


&्रररंरं ॐरेरंररंॐ 
पश्चिम 


वाटी त्रिसुवनवीकरणी हे पद्मावती ! तुम हमारी रक्षा करो माता ! आप कैसी हो-षट्‌कोणमें विराजमान हो, चक्रके मध्य हो-` 
ॐकारे युक्त हो, सरस्वती आप ही हो, कामनाका राजा अप ही हो-हेसपर सवार हो-मस्तकपर विदु धारण क्वि हो-फूला 
जो कमल उसकी किरणसे प्रीरजमान हो-निश् हे-वतारमें एर हो, वो सुजा धारे हो, नागफांसी अव्ुश॒ धारे हो-जेसे 
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॥ ६०३॥ 
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विकटरूप मं्ोदधारसे युक्त साक्षाचिदानंद ईस्वी मंत्ररूप स्वं जीवोंकी सहायकर््त देसी हे माता ! तुम ही जगतमें रक्षक || 
रो-यं्र यंबरोद्धार अष्टगंथसे दीपमाछिकाकी रात्रिको शिखि, सुजामें धारण करिये तथा मस्तक धारण करिये । सकर रोको वर्यो ||| 
भवति न संदेहः॥ इति पचाशदलकि्रिधानम्‌ ॥ २५ ॥ हे देवी ! हे मनुष्योकी ` हितकती ! तत्काल हमाशेउपतगनें रक्षा करो-आप || ¢ 
कैसी हो, भत्ररूप हो, आकार ककार हीकार शब्द्युक्त षट्कोटासे विराजमान हो-त्रिकोणवक्र छ सहित नीवरे कोटाके || 
विपे १४ सखरोसे युक्त हो-कंडीरकाका पुष्प वा अगयियाका जो पुष्प उससे २९००० प्रयोग करे, मंत्र॒ जये छः || 
||मासतक तो साक्षात्कार दर्शन होवे । कैसे रूपते दशन हबे । त्रेरोक्यको केपायमान करती, पेश्वयै करती, विकराल रूप || ¢ 
|| धरण करके वदन देवे । तमोगुण धरके भक्तजनेोको समृद्धि देती पेली पद्मावतीका ध्यान करे । इस यंत्रको अष्टगंघसे रिख इस || 


| मंत्रको जपे ॐ हीं शं इ पद्मावती सकल चराचर ्रोक्य व्यापी हीं छी ष्ट हां हां द हो हो हों हो हः ऋदधिवृष्ि कुरु कुर स्वाहा" || 4 
इस मंत्रको २१००००जप करे तो सम्पूरणं सिद्धि पात हो ॥ २६ ॥ इति षड्विशादलोकविधानम्‌ ॥ इति सम्पूर्ण ॥ ॥ 
इति श्रीमंमहाणेवे मध्यखण्डे मिभरतन्तरे षोडशस्तंरगः ॥ १६ ॥ इति मध्यलण्डं समाप्तम्‌ ॥ 








|| ॥ ६०३ ॥ 








५ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ अथोत्तरखण्डभ्रारभः ॥ तत्रादौ स्वसिद्धितंत्रभ्ारंभः ॥ तत्र स्वसवाराहमित्रभयोगः ॥ मंत्रो यथा मतर | 
छ |महोदेषो-ॐ क्ष नमो वाराहि घोरे स्वभ ठः ठः स्वाहां ॥ इति पचददाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम-अस्य स्वस्नवाराहीमेत्रसय हैदवर 
|| ऋषिः । जगती छंदः । खस्नवाराही देवता । ऊवीजम्‌। हौ शक्तिः । ठःठः कीलकम्‌।ममाभीष्टस्व्षकथनाये जपे विनियोगः ॥ ॐ ई-अरकऋषये 
|| नमः शिरलि १ । जगतीच्छदसे नमो सुखे २ । वाराहैदिवताये नमो लादि ३। ॐ वीजाय नमो रुद्धे ४ । क्ैशक्तये नमः | 
¶ || ५। टःठः कीलकाय नमो नाभो ६ । विनियोगाय नमः सवङग ७ ॥ इति ऋष्यादिन्यासः ॥ ॐ हौ अंगुष्ठाभ्यां नमः १ । नमो 
| ||पाराि तर्जनीभ्यां गमः २। घोरे मध्यमाभ्यां नमः ३ । स्वभम्‌ अनामिकाभ्यां नमः ४। ठःठः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५। स्वाहा कर 
|| तरकरपष्ाभ्यां नमः ६ ॥ इति करन्यासः ॥ ॐ को दयाय नमः १ । नमो वाराहि शिरसे स्वाहौ २ । घोरे शिखायै वष ३ । 
(| स्वभे कवचायं हँ ७ । ट्टः नेत्रत्रयाय वोषदं ५। स्वाहा अलाय फट्‌ ६ ॥ इति हदयादिषडंगन्यासः ॥ ॐ ॐ नमो दक्षिण 
४ |पादे १।ॐ ही नमो वामपादे २। ॐ नं ममः छग ३।ॐ मों नमो दक्षिणकटथाम्र्‌ ४। ॐ वां नमो वामकटथाम्‌ ५। ॐ रां 
नमः कण्ठे ६ । ॐ हिं नमो दक्षगंडे ७ । ॐ घा नमः वामगंडे ८ । ॐ रं नभो दक्षनेत्रे ९। ॐ स्वं नमो वामनेत्रे १० । ॐ प्रं नमो 
® ||दकर्णे ११। ॐ ठे नमो वामकर्णे १२ । ॐ ठं नमो वक्षनासापुटे १३। ॐ स्वां नमो वामनासापुटे १४ । ॐ हां नमो मूधिं ६५ ॥ 
| इति मन्तरवणन्यासः ॥ पएवं न्यासे त्वा ष्यायेत्‌ ॥ अथ ष्यानषू-ॐ मेषश्यामरवि मनोहरकुचां नेतरशरयोद्धसितां कोखास्पां 
शरिरोखरामचलया दंष्रातरे शोभिताम्‌ ॥ विभ्नाणां स्वकराम्बुजेरािरुतां च्मासि पाशं सुणि वाराहीमनुषितयेद्धयवरारूढां शुभां 
प कृतिम्‌ ॥ १॥ इति ध्यायेत्‌ ॥ ततः धीठादौ रचिते सव॑ंतोभद्रमेडरे मेडूकादिपरतचवां तपीटदेवताः संस्थाप्य “ॐ मं मेडूकादिपर 
१ वैकि द्रीं नमो षारादि अवर स्वरं दशेष ठःठः स्वाहा इति म्रः परलिद्धः ॥ इवो खाटपर दी ग्यारदसौ जप कए सोनेखे ग्यरह दिने भीवर ही प्रभका उत्तर भवभयं 
\॥ मिषता है इसमे सदेह नी जानना । 


ॐ द्द 


नयक 








6 कव्य 


म॑ं० म०। 


॥६०४॥ || 





तच्छ तपीटठदेवताभ्यो नमः" इति संपूज्य न पीठशक्तीः पूजयेत ॥ तथा च पूर्ीदिकमेण ॐ जयायै नमः १ । ॐ विजयायै 
नमः २। ॐ अजितायै नमः ३। ॐ अपराजितायै नभः ६ । ॐ नित्ये नमः ५। ॐ विलासिन्यै नमः ६ । ॐ दोग्भ्यै 


घृतेनाभ्यज्य तदुपारे दुग्धधारां जखधारां च दसा स्वच्छध्रजरेग संशोप्यः ॐ हीं वाराहीयोगपीठाये नमः इति मंत्रेण -पुऽ्ायासनं 
५ | दवा पीठमध्ये संस्थाप्य भरतिष्ठां च कृत्वा त्रिकोणमष्ये मूलेन मततं भ्रकरप्य आवाहनादिपुष्पांतेरुपचारेः संपूज्य देव्याज्ञां गृहीता 
¢ | आवरणपजां कुयत्‌ ॥ तथाच पुष्पां जछिभादाय मूर पुचःय्यं -ॐ संविन्मये परे देवि परामृतरतम्रिये ॥ अनुज्ञां देहि. वाराहि परिवारा 


, |शिरते स्वाहा । शिरःभीपा० २ । घोरे शिाये वषट्‌ । रिलाश्ीपः० २ । स्प कवचाय हृष्‌ । कवचभ्रीपा० ४। ठष्ठः नेत्र 
& | याय वोषट्‌। नेत्रतरथश्रीपा० ५। स्वाहा अघ्नाय फट्‌ । अलरभीपा० ६ ॥ इति षडंगानि पूजयेत्‌ ॥ ततः पुष्पांजलिमावाय मृलमुचाय- 











|नमः७। ॐ अधोरपये नमः < । मध्ये ॐ मंगर नमः ९1 इति पूजयेत्‌ ॥ ततः स्वणौदिनिर्भित. यत्रं मूति का ताग्रपत्रे निधाय| 


¢ || चनाय मे ॥ १ ॥ इति पटित्वा पुष्णांजछिं वयात्‌ ॥ इत्याजञां गृहीता आवरणूजामारमेत ॥ तथाच षट्‌कोणकेसरेषु आश्नेय्यादि |¢ 
४ || चतु्विक्च मध्ये दिन च ॐ ही इद्याय नमः । हृदयभ्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः १ ॥ इति सर्वत्र ॥ नमो वाराहि | 


ॐ अभीषटर्तिदध मे देहि शरणगतवत्सखे ॥ भक्त्या समये तुभ्यं प्रथनावरणा्चनम्‌ ॥ इति पटिखा पुष्यांजाछै च दत्वा पूजिता | 
¢ ||स्तपिताः संतु इति वदेव ॥ इति प्रथमावरणप्र्‌ ॥ १ ॥ ततः षोडशषदङे पूञपपूजङ्पोरंतरारं ध्र! । तदनुलारेण अन्या दिशः प्रकर । 
प्राचीकमेण वामावर्तन च ॐ उच्चाटिन्ये नर्मः । उचाटिनीश्रीपा० १ । ॐ उचाटिनीच्यये नमेः । उच्चाटिनीदवरीश्रीपा० २ 1/8 
ॐ शोषिण्यै नभेः। शोषिगीभ्री१० ३1 ॐ शोषिगीद्य न॑ः। शोविणीदबरश्रीपा० ४1 ॐ मारिण्ये नतैः । मारिणीश्रीपार ५।||१ 
ॐ मारिणीदव्यै नमेः । मारिणीदवरश्रीपा० ६ । ॐ भीपण्ये नर्मः । भीषणीन्नीपा(० ७ । ॐ भीषगीदवर्यये नभैः । भीषगीद्वशेपा० | 























। 
। < 1 ॐ जातिन्ये नभः । त्रासिनीश्रीपा० ९1 ॐ तासिनीदवर््ये नभः जसिनीदवरीश्नीपा० १०॥। ॐ कंपिन्यै नर्मः । कंपिनीश्नीपा |$ | 















११। ॐ कंपिनीरव्यै नैः । कंपिनीद्वरीभ्रीपा० १२। ॐ आनज्ञादतिन्ये नमिः । आज्ञविषविनीभ्रीपा० १३ । ॐ आज्ञाविवतिनी 
उव नमेः । आत्ञािर्तिनीदवरीभ्रीपा० १४। ॐ वस्तुजातेदष्ये नः । वस्तुजातेदवरीश्रीपा० १५ । ॐ सर्वसतपाङिन्ये नः । सर्व 
संपादिनीश्नीपा० १६॥ इति षोडदाशक्तीः सं ज्य पुष्पां जाऊ दयात्‌ ॥ इति ्रैतयिावरणम्‌ ॥ २ ॥ ततोऽ्टदले भराचक्रिमेण वामावर्तेन च 
ॐ वराहे नरः । ाज्लीभ्रीपा० १ । ॐ माहेदवर्य्ये नभः । माहेर्वरीश्रीपा० २। ॐ कौमार्ये नमः । कोमारीश्रीपा० ३। ॐ वैष्णव्यै 
नभः । वैष्णवीश्रीपा० ४। ॐ वाराय नर्मः । वाराहीश्रीपा० ५ । ॐ इन्द्राण्यै नभैः 1 इन्दराणीश्रीपा० ६ । ॐ चामुंडाये 
नर्मः । चासुंडाश्रीपा० ७ । ॐ महालक्ष्म्यै ननः । महालक्ष्मीश्रीपा० < ॥ इत्यष्टो देवताः संपूज्य पुष्पांजछि दयात्‌ ॥ इति तृती 
यावरणम्‌ ॥ ३ ॥ ततोऽष्टदखभषु भ्राचीक्रमेण दक्षिणावतेन चं ॐ असितां गभेरवाय नभः । असितां गभेरवश्रीपा० १। ॐ ररुभेर 
वाय नमः । रुरुभेरवश्चीपादुकां० २। ॐ चंडभैरवाय नभः । चंडभैरवश्रीपा० ३ 1 ॐ क्रोधभैरवाय नः । कोधभैरवश्नीपा० ४ । 
| ॐ उन्मत्तभैरवाय नभं; । उन्मत्तमैरवश्नीपा० ५1 ॐ कपाकभेरवाय नभः । कपार्भैरवश्रीपा ६ । ॐ भीषणभैरवाय नः । भीषण 
‰ | मेरवश्वीए० ७ । ॐ संहारभैरवाय नभः । संहारभेरवश्नीप० < । इत्यष्टौ भैरवान्‌ पजयित्वा पुष्पांजछि दयात्‌ ॥ इति चतुर्थावर 
णम्‌ ॥ ४॥ ततो भूपुरे पूरवादिक्रमेण ॐ लं इन्द्राय नमः १ ¦ ॐ रं अशनये नः. । ॐ मे यमाय नक्गः२। ॐ क्षं निकतये नीः 
्|०1ॐ वं वरुणाय नर््ः ५ । ॐ यं वाये नकः ६ ।ॐ छुं कुबेराय नकैः ७ । ॐ हं ईशानाय नैः ८ । इन्द्रेशानयोर्मध्ये ॐ 
¶ || आं वर्मणे नर्मः ९। वरुणनि्तिमध्ये ॐ हीं अनंताय नमेः १० ॥ इति दशदिवपालान्‌ प्र॒जया पुष्पांजाङे .दयात्‌ ॥ इति 
{ ||पंचमव्रणप्‌ ॥ ५ ॥ तदाञच इन्दरदिसमीपे ॐ वे वज्ञाय न॑मैः १।ॐ शे शक्ये नमेः २। ॐ दं दंडाय नमेः ३ ।.ॐ खं खङ्गाय 
¢ | नमेः ४।ॐ पां पाशाय नरः ५। ॐअ अङकत्वाय नतैः ६९।ॐ गं गद्ये नैः ७।ॐ ति त्रियुलाय नैः < । ॐपे 
|| पद्माय नर्मः ९। ॐ चं चक्राय न॑मः १० ॥ इत्यच्ञाणि संपञ्य पुष्पांजङि दयाव्‌ ॥ इति षष्टावरणप््‌ ॥ ६ ॥ इत्याव 





कक कक 




























( ॥ छष्णपक्षे्टमीषल्े मूताहे वा कृत्तः ॥ ३ ॥ चतुष्पथान्नवीरूक 

दयात्कोलाल्वेरमनः ॥ मृदमानीय धन्तूरससेयुक्तया तया ॥ ४ ॥ रचयेपु तीं रम्या 1 
मध्यास्य स्थापनान्विताम्‌ ॥ ततः प्रोक्तामप्र य॑त्र नूकाकाजासृजा छिलत्‌ ॥ ५ ॥ चितां 
गारयुतां योनि षट्कोणं भूपुरान्वितम्‌ ॥ तदे भंत्रमालिख्य वेष्टयन्मनुनाऽपुना ॥ 


९११।०।४७।.।८६4 
|, ५ ९, 


वेष्टनमंत्रो यथा-साभ्यमुश्चाटय २ शोषय २ मारय २ भीषय २ नाशय २ शिरः कंपय २ -- 1 > 


ममाज्ञावरतिनं कुर २ सवौभिमतवस्तुजातं संपादय २ सर्व कुर २ स्वाहा ॥ अनेन 
वेटितं सवा छते देवीप्रतिषठितम्‌ ॥ ६ ॥ पुत्तसया हृदि विन्यस्य यजेत्तानुक्तमागेतः ॥ 
तदम ्रजेन्भे्ेरात्रावेकां तमाभितः ॥ ७॥ सह साष्ट भूयः पूजयेत्तं समाहितः ॥ 
एवं छृते नरा नाय्यों राजानो राजवह्छभाः॥ ८ ॥ तिहा गजा मुगाः इरा म्वरयर्वशगा 
धुम्‌ ॥ ९ ॥ अन्यः अयोगः-चित्ते ष्वात्वा निजं कार्य शायीत विजने नती ॥ यथा 


ङ्‌ छृर्नय्त दस्त्र च छना छ रनिष्त सन्ने चर्य स्तेनः ५ २ नकाकू{नानां-नरवायस्यमेव,णा मजा रुचिरेण ॥ ३ उक्तमवः पूर्वोक्तविधिना ॥ 












रणपूजां छता धूपाविनमस्कारांतं॒संपएज्य जपं कुर्याव ॥ अस्य॒ पुरश्चरणमेकरक्षजपः । तिरमिभितनीटपम्नेन दशांशतो ५ 
होमः । कत्तदकांशेन त्पणमाजनत्राह्मणभोजनानि यांत ॥ वं कृते मंत्रः सिद्धो भवति । द्ध मतर मत्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ ॥ | ८ |स. सि 


तथा च-लक्षं जपेदशशेन नीलप्नस्तिॐः शुभैः ॥ जुडुयातयव॑संभोके पीठे संएजयेदिभाम्‌ ॥ १ ॥ एवं सिद्धे मलुं॑मंनी काम्यकमोणि |$ 
[योजयेत्‌ ॥ त्ेन्नारिकेखोस्थेजंङेर्तीो तैरपि ॥ २ ॥ मानयेत्तरुणीवगौन्‌ सश वारादीवशीकरणयंवम्‌ । 








उण केरे 


|| तरर १ 


ट| ॥ ९०५ ॥ 












भावि वथा देवी स्वम्े वदति मंत्रिणे ॥ बहुना किमिहोक्तेन वाराही भयच्छति ॥ १०॥ इति पचद्शाक्षतवाराहीमंतरपरयोगः ॥ १ ॥ | ध 
॥ अय स्ननेश्वरीमंत्रपरयोगः ॥ मंत्रो यथा मंत्रमहोदधो-ॐ भी सवमनेश्वारे कर्यं मे वद्‌ खहा ॥ इति त्रयोवराक्षरो भंगः ॥|| 
अस्य विधानम्‌-अस्य स्वभेदवमंत्रस्य उपन्युषिः। वृहती छंदः । खमेश्वश देवता । ममाभीश्ािद्धयरये जपे विनियोगः ॥ ॐ उपमन्यु | & | 
ऋषये नमः शिरसि १ । वृहतीच्छंदते नमो सुले २। स्वमनेशवरेदेवताये नमो हृदि ३ । विनियोगाय नमः सश्गे ४॥ इति ऋष्यादि | ष 
न्यासः ॥ ॐ शी अंगुष्ठाभ्यां नमः १। स्वतेदवरि तजनीभ्यां नमः २ । कार्यं मध्यमाभ्यां नमः ३। मे अनामिकाभ्यां नमः ४ । वद्‌ | 
कनिष्ठिकाभ्यां नभः ५ । स्वाहा करतठकरपृष्टन्यां नमः ६ ॥ इति कटन्यासः ॥ ॐ धी हृदयाय नमः १। सन्नेशरि शिप्ते स्वाहा | $| 
२। कार्यं शिखायै वषट्‌ ३1 म कवचाय हुम्‌ ४। वद्‌ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५ । स्वाहा अघ्नाय फट्‌ ६ ॥ इति हदयादिषडेगन्यासः ॥ | 
पवं न्यां कृत्वा ध्यायेद्‌ ॥ अय ष्यानम्‌-ॐ वराभ 7 पदयुगं दधानां करेश्तभिः कनकासनस्थाम्र॒ ॥ सितांवरां शारदचन्द्रकांति | ¢ 
स्वमेखरं नोमि विभूषगाढथाम्‌ ॥ १ 6 इतिष्यायेत॒ तेत ¶।ठाबौ रिते सवंतोभदरमंडखे मंडूकाविपरततवां तपीठदेवताः संस्थाप्य % 
ॐ मं संडूकारिपरतस्वां तषीठदेवताभ्यो नमः इति संपूज्य नक्षीठशक्तो. पूजयेत्‌ ॥ तथा च पूवादिक्रपेण-ॐ जयायै नमः १ । | 
ॐ वि जयाय नमः २। ॐ अजितायै नमः ३। ॐ अपराजितायै नमः ४। ॐ नित्याये नमः ५। ॐ विलासिन्यै नमः ६। ॐ|% 
दोग्ध्ये नमः ७ । ॐ अषेरायै नमः < । मध्ये ॐ मंगलायै नमः ९॥ इति पूजयेद्‌ ॥ ततः स्वणादिनिभितं यंत्रं मूति वा ताघ्नपात्रे || 
निधाय पृतेनाभ्यज्य तदुप वुग्धधारां जरधारां च दा स्वच्छवखेण संशोष्य (ॐ स्मेश्वरीयोगरपीठारमने नमः” इति मंत्रेण पुष्पाया ॥ | 
सनं द्वा पीठमध्ये संस्थाप्य प्रतिष्ठां च छृत्या पुनष्याला मूठेन मूति भकरप्य आत्राहनादिपुष्पा तेप वारिः संप्ञ्य अवरणप जां । | 
कुयौत्‌ ॥ तथाच षटूकोणकेसरेषु अभिरथादिवतुविक्ष मध्ये दिश च-ॐ श्रीं दयाय नमेः । ढदयभीपादुक्ां पनयामि। 4 
तर्पयामि नमः १ ॥ इति सवत्र ॥ स्वभेद्वरि शिरसे स्वां । शिरभ्रीपा० २ । काथ शिखि वषट्‌ । शिखाश्रीष० 
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मणम 


॥ ६०६ ॥ 


| 













ॐ - धन क्ट ८. 
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। मे कवचाय हम्‌ । कवचश्रीपा० ४ । वद ; नेत्रत्रपाय वौषट्‌ । नेत्र 
त्रयभ्रीपा० ५। स्दाहा अलाय फं । अच्चश्रीपा० ६ ॥ इति षडंगानि पूज 
येत्‌ ॥ ततः पुष्पाजछिमादाय मूलमुचवाय--ॐ अभीष्टसिद्धि मे देहि शर 
णागतवत्सछे ॥ भक्त्या समये तुभ्यं ध्रथमावरणार्चनम्‌ ॥ १९ ॥ इति 
पटित्वा पुष्पांजलि च दखा पूजितास्तपिताः संतु इति वदेत्‌ ॥ इति प्रथ 
मावरणम्‌ ॥ १ ॥ ततो भूपे पवदिक्रमेण इन्द्रादिशं दिक्पाखान्‌ वल्रा 
दुनि च संपूर्य पुष्पांजखि दयात्‌ ॥ इत्यावरणपूजां त्वा धरपादि 
नमस्कारातं संपूञ्य रात्रौ लक्षं जपेव्‌ ॥ जपदक्ांशेन विल्वपत्रहोमः 


| तत्तदशां शेन तपेणमाजनत्रा्मणभोजनानि कुयीत्‌ ॥ एवे छृते मंत्रः सिद्धो 
9 | भवति । सिद्ध मत्रे म्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ ॥ तथा च-लक्षं जपेदिव्वपत्र्हृया 


शंशतः ॥ रात्रो संपूज्य देवेशीमयुतं पुरतो जपेत्‌ ॥ १ ॥ शर्यात ब्रह्मचर््ण 


£ | भमो द्भोत्तराजिने ॥ देव्थे निवेय स्वं हार्द सा स्वमे वदति धुम्‌ ॥ २॥ 


इति च्रयोदशाक्षरस्वमेइवरीमंत्रभ्रयोगः ॥ २ ॥ तत्रांतेऽपि-ॐ हीं 


(| मानसे स्ेदवारि विचायं विये वैद वड स्वाहा ॥ इति विरा्यक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम-्॒चिभूत्वा हविष्यान्नं स॒ककायुते जयेत्‌ ॥ 
& | संभ्याकाङे पूजां कुर्यात्‌ । स्वे त्रैकालिकं इाभागुभे तस्म देवी कथयति वतमाने स जानाति ॥ इति विंशर्यक्षरमंत्रभ्रयोगः ॥ २ ॥ 


। १ त्रसते चषद्र इति बाढः! 








| ६०६ ॥ 


ठ 


व ॥ मधनो" वथा-ॐ नमः खभ्नचकेदवारि स्वमे अवतर अवतर गतं वर्तमानं कयय कयथ स्वाहा ॥ इति म्रः ॥ अस्य विधानम्‌ | 
चोका दै दीपक वतासा घरे । भोग कुमारी कन्याको वांट देवे तो इकीस इजार जय करनेसे स्वपने रनक उचर देती हे। एकल 
जप करनसे खीरूप प्रत्यक्ष आकर वर देती है इसमें संदेह नहीं । यद वडा चमत्कारी मंत्र णक महात्माका उपदेश कियाहुआ है ॥ ३॥ 
॥ अथ हनूमन्मेत्रभरयोगः ॥ मंत्रो यथा-ॐ नमो हनुमंताय आवेशय आवेशय स्वाहा ॥ इत्यष्टादशक्षर मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-- 
पवित्र हो रक्त वच्च धारणकर रक्त आसनके ऊपर वेट हनुमान ओकी रक्तचन्दनकी भ्रतिमा स्थापन करके, उस मूतिकी प्राणप्रतिश 
करके पचोपचार पूजन के, सिंदूर चढाव, गुडे चरमेका नेक लगाते । उस नैवेयको आढ पटर मू्तिके सामने धरा रने दे। जव 
दृरे दिन सेवेय रगावे, उस समय पह दिनके नेवेयको उठाकर किसी पातम इकडूः करता जावे । अनुान पूरा होनेके पीठे किकी 
ब्राह्मणको देदेवे, अथवा १ गाड देवे । घृतका दीपक बाले, निजनस्थानम रात्रिक समय ग्यारहसो ११०० मंत्र जपे, षी 
भिसीते बोले नही । उसी पूजने स्थानम रक्त वलके उपर सोजावे 1 देल कनेते ग्यारह १६ दिनके भीतर श्रीहनुमानजी 
महाराज सात्िके समय ब्रहमचारीका स्वरूप हो स्वपरमे साधकको दर्शन देते ह ओर साधके पदनफा_ यथोचित उत्तर 
दृत हे ओर साधकको अभिकपित वात वताते ह इसमे संदेह नही । यह हमारा कवार अनुभव किाहमा सिद्ध प्रयोग पङ 
महात्मातते मिसा था । यह दुष्ट पर्षोंको देना योग्य नहीं हे ॥ इत्यष्टादशक्षरहनुमन्मतरपरयोगः ॥ ४ ॥ अथ योजनगंघ 
योगिनीमेतश्योगः ॥ संतरो यथा-जोजनगधा जोगिनी । ऋद्लिदधमे भरपूर ॥ म आयो तोय जाचणे । करजो कारज 
जरूर ॥ इति चलुिशदक्षरो दोहारूपमंत्रः ॥ अस्य विधानमर-गेहका आटा सवासेर १। घृत अढाई पाव, चीनी. अदाईं 
पाव, इन्होका कसार भूनकर तेयार कर छे। पीठे शनिवारको सूर््योदयसे पहठे जेगरमँ जाकर कीडीनगरा अर्थाव्‌ । 


चीरे विलो थोडा थोडा कसार गेरता जावे ओर मंत्र बोरुताजावे । जंगमं खुब किर जव थक जारे किसी वक्षे नीवे विश्राम 
१० 
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स्वभवाराहीपूजनयन्त्रम्‌ । 
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ठे । उसी समय निदरावस्था भ्रा हनेसे एकाकी पुरुष वा खी आकर सामने खडा होजावैगा ओर साधकके मनेश्सित कार्यको अच्छे | | 2० ं* १ 
स्पष्ट वचनोसे वत्रेगउसक्षी बात सव साधकको अच्छीतरह सुनाई पडेगी। यह  पटरका रयोग निराहार घत करके करना योग्य हे ! ® | !सखव° षि तमे 
यह पहले ही दिन पदनका उत्तर देदेता हे इसमें कु सदेह नही । करैदिनो तक करनेसे तो मनोवांछित फट भ्रा होता है। रात्रिक घरमे । ‡ | तंर° १ 


आकर भोजन करना चाहिये । यह भी हमारा अनुभव करा तिद्ध प्रयोग दे॥ इति चतुलिरादक्षरयोजन गंधायोगिनीमंतरप्रयोगः ॥५ ॥ 
॥ अथ च॑द्रयोगिनीमंतरप्रयागेः ॥ मंत्रो यथा रिवाच॑न चन्दिकायाम्‌-ॐ हीं री सः नमः रमशानवालिनि चडयोगिनि स्वाहा ॥ इत्यष्टा 
दशाक्षरो मंत्रः ॥ अस्थ विधानमर-ूर्वमेवायुतं ज्वा कृत्वा होमं दशांशतः ॥ घृताक्ते रक्पुष्यशच पर्णाति च पुनञपेव्‌ ॥ १ ॥ आपादातं | 
स्पिद्वात्र रात्रो मंन समुच्रेत्‌ ॥ यावन्निदावशञं याति स्वभ दत्ते च सागता ॥ वांछितं यच्छुभं किविरस्यारििद्धं वा न सिद्धयति 
॥ २॥ इति चंडयोगिनीमंत्रभरयोगः ॥ ६ ॥ अथ मणिभद्रमंत्रभरयोगः ॥ मंत्रो यथा-ॐ नमो मणिभद्राय चेटकाय सर्वकार्यसिद्धये 
मम स्वघ्दर्नानि कुरु कुर स्वाह! ॥ इति श्रयलिशदक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-रात्रिके समय तेखक्रा दीपक वाटे, उस दीपके | | 

॥{ 

| 

| 

| 


च 


फूटी कौडी गरे, उसके सम्मुख ग्यारहसो ११०० मंत्र जपे, जप कनेके पीठे खाल कनेरके पूलोको १०८ वार मंत्दारा अभि 
५ ||मंतनित करके उन पुष्पांको ताम्रकी उग्धरीमे वेद कर शिरके नीचे देकर सो जावे । एक वेखत भोजन करोदेला करनेते ग्यारह११िनके 
| भीतर जयुभाशुभ या जैसा होनेवाखा हो स्वभदवारा अवदय कहता हे इसमे संदेह नहीं ॥ इति मणिमद्मंज्प्रयोगः ॥ ७ ॥ अथ ॥ 

& | स्व्मातङ्गीमंत्रभ्योगः ॥ मेतरो यथा-ॐ नमः स्वल्मातेगिनि सत्यभाषिणि स्वे दक्च॑य दर्शय सवाहा ॥ इति चतुरविशव्यक्षरो | 

|| संत्रः ॥ अस्य बिधानम्‌-दिनमे निर्जल व्रत करके रात्रिके समय १०८ वार मंत्रको जपक्र भूखा ही सोजावे तो पदिली | ४ ५९०८ 


ही राजनं स्वर हो जाता है । कडईं॑दिनोंतक करनेकी आवदयकता नहीं पडती ॥ इति स्व्रमातङ्गीमंजमयोगः ॥ < ॥_ अथ | 
||यच्िप्गीमेजघचयोगः \॥ मजो यथा--ॐ द्वारखेवाडरीव्ताषतीष्तवत्वः स्वष्दा प इति षडदगष्तरो मंत्र ॥ अस्य विष्य षको खु | 
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जपेत्‌ । एकभुक्तवतं कुयात्‌ । जपांते कुराराय्यायां सुः तदा शुभाशुभं स्वभे पयेत्‌ ॥ इति यक्षिणीत्रपरयोगः ॥ ९ ॥ 
॥ अथ धेंटाकणमेत्र्योगः ॥ मंत्रो यथा-ॐ यक्षिणि आकण धटाकर्णे धेटाकर्णे विशाखे मम स्वभे व्य दीय स्वाहा ॥ इति 
त्रिशवक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-रात्रो सहलं जपेत्‌ ॥ एकादश्षदिनां तरे स्वसरे वदति न संदेहः ॥ १० ॥ अथ कणैपिशाचिनीमेत्र 
प्रयोगः ॥ मंत्रो यथा-ॐ नमः क्णपिशाविनि अमोधसत्यत्ादिनि मम कर्ण अग्रतरावतर अतीतानागतवर्तमानानि दर्हीय दर्शय मम 
भविष्ये कथय कथय ह कर्णपिशाचिनि स्वाहा॥इति पेचाधिकषष्टधक्षो मेत्र॥। अस्य विधानम्‌-्रिशूका पूजन कर दिनम धृता दीपक 
बाट म्यारहसौ मंत्र जपे । पीछे रात्रिं इसीतरह त्रिशूखका पजन कर घृत तेल दोनोका दीपक बार ग्याहरस्तौ ११०० भत्र जये । 
देला करनेसे ग्यारह १९ दिनके भीतर घश्का उतर स्वभ्नदवारा अयदय देती हे इसमे संदेह नही ॥ इति पचषषटक्षरक्णपिश्ाविनी 
संत्रप्रयोगः ॥ ११ ॥ तंत्रतरेऽपि मंत्रो यथा-ॐ नमः कणैपिशाविनि मत्तकारिणि प्रेषे अतीतानागतवतैमानानि सत्य कथय मे 
स्वहा॥ इति षट्रशषदक्षरो मंत्रः॥ अस्य तरिधानम्‌-इस मं्रको आघ्नफे पटपर गुखार विदा अनारकी करमसे रा्रके समय एकतो 





कके भरश्चका उत्तर यथोचित ठीक ठक स्पष्ट वचनोते स्वभमे देती हैःइसमें ख संदेह नहीं । यह हभारा करई वार अनुभव करिया हभ 

सिद्ध प्रयोग है)इसमें संदेह नही जानना । अगर इसको होटी या दिवारी चा यहण.से प्रारभ करके खदाके उपर ही पांचसो मंत्र जपकर्‌ 

सोया करे तो अवरयही साधकके परश्चका उत्तर देती है । कई तरहकी वातेति सूचित करती है,परीक्षा कर देखो॥ इति षटूव्रिशदक्षरकणं 

पिङाचिनीमंत्रभ्रयोगः ॥ १२ ॥ कामररनतंत्र म्नो यथा-ॐ ` सः नमो भगवति कणपिश्ाचिनि चडेगिनि वद बद स्वाहा! 
१ तत्रांवरऽपि-ॐ को खनामशक्तिभगवति कणपिशा चनि चैडरोपिणि वद्‌ वद्‌ स्वाहा ॥ इति मंत्रः ॥ व 








आठ मंत्र छिलकर मिटाता जावे छिखते समय मंत्रका उच्चारण भी करता जावे ॥ अंतवाले मेत्रका पेचोपचार पूजन करके ग्यारह सो | 
८ | ११०० मेत्रका जप करे ! पीठे उस मंत्र खे हुए पदेको तिरहाने देकर सोजवे। पेता करनेसे इकीस २९ दिनके भीतर साध 
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इति पादशवयक्षरो मंत्रः ॥ अस्य ्रिधानप-पर्वतेवायुतं जघ छृष्णकन्यधभमभ्रितः ॥. हस्तपादश्रलेपेन सुतौ वक्ति ह॒माशुभम्‌ ॥ 
4 त्रटोकये यासी वाती तादृशे कथयेतछलम्‌ ॥ इति षद्वशवय्ञए्क्णपिशाविनीमंत्रभ्रयोगः ॥ १३ ॥ तंत्रातरेऽपि मंत्रो यथा-~ 
हैसोहंलः नमो भगवति कर्णपिश्षाविनि चंडबेगिनि साहा ॥ इति चतुरधिरायक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम-पर्वसेवायुतं जघवा कुठ 
कठ्काभिमत्रिम्‌ ॥ हस्तपादश्रलेपेन खप्ने वाफ इाभागुभभ्‌ ॥ तरेलोक्ये यादशी वाता तादशं कथयेत्फरम्र ॥ १ ॥ इति चतुरा 
सक्षशकरणपिजञाचिनीमंतरपरयोगः ॥ ९४ ॥ तंत्रांतरेऽपि मंत्रो यथा-ॐ भगवति चंडकर्णपिशाचिनि स्वाहा ॥ इति सप्तदशा 
क्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌ -पूषवतेवायुते जला छता होमं दशांशतः ॥ वृताक्ते रक्तकशचपू्णाते च पुनर्जपेत्‌ ॥ १ ॥ आपादातं 
लियिदवा्े रात्रौ मंत्रं समचरत्‌ ॥ यावति द्रावक याति स्वप्र दत्ते च सा गता॥ वांछितं यच्छुभं किंचिस्स्यारिलद्धं वा न सिद्धथति ॥२॥ 
इति स्तदशा्षरक्पिशाविनीमेतरभरयोगः ॥ १५॥ अथ चिविनीविशाविनीमेतरप्रयोगः ॥ मनो यथा-ॐ ही चौ विविनि पिका 
| चिनि स्वाहा ॥ इति द्रदशा्षरो मंत्रः ॥ अस्य परिधानम्‌ -पर्वतेवायुतं जप्वा होमं ्यास्पयरनतः ॥ सिद्धे मंत्रे पफुीत भ्योगा 
निष्टसिद्धये ॥ १ ॥ रोचना्षकुमक्षीरेः पद्ममष्टदलं लिखेद्‌ ॥ विरजस्के भजपत्रे मायाबीजं छे दरे॥ २ ॥ टिखिसा घारयेन्मूधि 
||इमं मंत्ायुतं जपेत्‌ ॥ अतीतानागतं सर्व स्वपने वदति देवता ॥ - २ ॥ इति द्वादशक्षरविविनीपिश्ाविनीमत्भ्रयोगः ॥ १६ ॥ 
॥ अथ चामुडाभेत्रभयोगः ॥ ॐ ही आगच्छागच्छ चामुंडे श्री साहा ॥ इति त्रयोदशाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य॒ विधानम्‌- 
| खोमयेिगेनूमि कुशास्तत्र समास्तरेत॥ पचोपचारनेेदेवदेवीं भपूजयेव्‌ ॥ ९॥ साक्षते कर धृत्वा पर्व सेवायुते जपेव्‌॥ श्र्यकोटिसमां 


रयम दश हजार जप फर, पो कृष्णक्ःपा भयाद्‌ कषे ग्बारपठिको मभिमन्त्िव कर दाय पावो केष करे खोवे सो श्रोक्यकी द्यमा्चम वाव करं ॥ २ चावेऽपि मगो यथा-ॐ 















ज्वार जप मर-कोटिखयेके समान मका रावास्लोक मान करे-वीदे साति जपः करके सेवे सो शरध राके वेवी मयाकर स्वम्रवास शमादय कदली है ॥ 


| 
ह} भागन्ागच्छ चा घुण्डे श्तं स्वाहा ॥ इति मन्नः॥ ३ मही भोर गौडे गोरे ध्वी कीपकर'बड्कलते कृश विछावे-रंचोपचारखे देवदेवीका प्रजन करेखा माके पथप् क्थ ॐ 
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ष्यासवा रात्रौ पाणितङं जपेत्‌ ॥ २॥ अद्धरात्रे गते देवी वार्ता वक्ति श॒भारभाम्‌ ॥ २ ॥ इति ्योदशाक्षस्वासँडामंघ्रयोगः ॥ १७ ॥ | 
॥ अथ सु्रमत्रः ॥ मंत्रो यथा-ॐ नमो भगवते रुद्राय इमशानवासिने चंडयोगिने स्वाहा ॥ इति त्रिरादक्षते मंत्रः ॥ अस्य विधा 
नम्-करंजवृक्षमारुद्य जपेवष्टसहलकप्र ॥ तते चांगेधृतककतेश्च दशांो होममाचरेव्‌ ॥ ९ ॥ ततं चांगेन कल्केन आपादांते विलेप 
येत्‌ ॥ जपति पूर्ववस्स्वप्ने कथयेत्सा श्ुभाङभम्र ॥ २ ॥ इति त्रिशदक्षररुद्रभयोगः ॥ १८ ॥ तंत्रांतरेऽपि मंत्रो यथा-ॐ नमो 
भगवते रुद्राय कणेपिशचाय स्वाह! ॥ इत्यष्टावशाक्षते मंत्रः ॥ अस्य षानम्‌-असाबुप्रिकां पुष्ये तथा सर्पाक्षिश्रखिकाम्‌ ॥ संम 
मंत्रितां यत्नाद्रक्मूत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ मंत्रेण मधि बीयाद्वदत्येव डभाञभप्‌ ॥ १ ॥ इत्यष्टादशक्षररुद्मेश्रभ्रयोगः ॥ १९ ॥ तंतं 
रेऽपि म्नो यथा-ॐ भगवन्देवदेवेश शल गदृषवाहन ॥ इष्टानिष्टे समाचक्ष्व मम सुतस्य शाश्वते ॥ १॥ ॐ नमोऽजाय त्रिने बाय 
पिंगलाय महात्मने ॥ वामाय विश्वपाय सप्नाभिपतये नमः ॥२॥ स्वपने कथय मे तथ्य सरवकारयष्वशेषतः ॥ क्रिथालि्धिं विधा 
स्यामि ्वस्प्रसादान्महे-धर ॥ ३ ॥ इति इलोकत्रयास्मको मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-लानादिकं कृत्वा हरिपादाबुजं स्त्वा कुशासनादि 
शय्यायां यथामुखं स्थिता मंत्रेण अषटोत्तरशतवारं शिवं संराध्यं निद्रा कुर्यात्‌ ॥ ततः सभर दे निशि प्रात गुर वे विनिवेदयेत्‌ ॥ अथवा 
स्वं स्वपरं विचारयेत्‌ ॥ २० ॥ अथ सुतरमानीमत्रः ॥ विसिमिह्ाहुरहेनानुरंदीम -अहाहोरवीमदहम्मदरसूरर जेकीतस्वीरङुखा || 
आटमईज्रभेजेँगेभवकखस्यवेगेजरूर ॥ इत्येकोनचत्वारिंशदक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-प्रथम अमरनं करनेके वस्ते सवाखख 


१ दिगचषद्राकयोिवे भारतीं जाम्दवीं शरम्‌ । रक्ताम्धितरणं बुद्धे जयनेक छमचेनम्‌ ।शििदं खर्थां गाये रये स्यानं च मोदनम्‌-आेदनं खारलस्प धराकाभश्च निम्रगाम्‌ । | 

मासादः स्यंद्नः पद्म छत्रे कन्या दरुमः फटी ॥ नागो दीपो दयः पुष्प इृषभोऽश्वघ पदतः-पुरवः प्रदस्तारा नारी सु्योदयोऽप्ठराः-दम्पल विमान।नामरोदो गगने गप्रः-मयमां ख 

| दनं विष्ठाकेषो सधिसर्डेचनम्‌। द्योदनाद्नं राञ्याभिषको गोदृषभ्वजाः। दिदं विदहाखनं शंखानादितं रोचनादिभिः चंदनं तर्पणश्चषां स्वम दशनं श्भम्‌ तेाम्यक्तः कृष्णवर्गो नप्नोधना 
ग पवायतो--शष्कं केटकिषृक्षश्च चां डा दी्वकधरः-माखादस्तकदौनशच नेते स्वपने शुभावदाः-इति स्वयं स्वप्र विचारयेत्‌ ४ 
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|| १२५००० जपे, वृहस्पतिवारसे रंभ करे, पश्चिम सुख वेठे । इस प्रकार करनेसे मंत्र अममे आजाता है। पीठे ग्यारहते मंत्रसे खेकर || 
|| सवारादजा्‌ मंन तक जितना होसके नित्य जपे तो इक्कीस दिनके भीतर स्वदरा परश्नका उत्तर अवदय मिक जायगा इसमें कुछ | 
| & || संदेह नही परंतु पेशाब करने पीठे इररितजा करे अर्थात्‌ इन्दीको मीते पो डाखा करे ओर वृहस्पतिवारफे दिन कवरपर जाकर 


„ | रकायी फू अतर चढाबे, मिठाई चढावे, धृष खोहवानकी देवे, फरोको जिपावे । इन सव कार्मोके करने मुतमानी मंत्र जर 





दी फएङीभूत होते हे ओर सम्पूणं मुसलमानी मंन उकदी माखा केरनी पडती हे, इत मंत्रके दारा ओर भी प्रयोजन तिद्ध होजाता |: 

विधानम्‌-इत मंत्रको दशहजार नित्य जपे तो इकीत दिनके भीतर होनहार स्वशदवारा कहे । इरितजादि करना योग्य है ॥ २२ ॥ | 

अन्यः-यावासितो ॥ इति चतुरक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-पश्चिममुख हो चोमुखा दीपक वारक उरटी माटा ३३० तीनसो तसि 1 
अर्थात्‌ तेतीस हजार मंत्र नित्य जपे तो ४१ दिनमं सिद्ध हो । पीछे निरय दश्रह जार पटकर सोया करे तो साधके भ्रश्रका उत्तर ठीक 
ठीक देता रहेगा । बहुतसी बातें वतावेगा । यह बडा चमत्कारी अनुभव किया हुआ मंत्र हे॥२२॥अथ नीलामके वास्ते पीरका करूमा॥ 
मंत्रो यथा-याजरग्वाजलिजमेतेराइछ्ियास-िछामकादिरचित्तमेरेपास ॥ इति मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-कृपेके ढाणेपर रात्रिके समय 
एकांतस्थानमें छोहवानकी धूप देता हुआ १०८ वार उल्टी माखाद्वारा पढे तो २१ दिनके भीतर प्रत्यक्ष आकर उत्तर वेता है इसमें 
सदह नईौ॥२४॥अधानेकमंन्राः ॥ ॐ नमः पद्मासने शब्दस्पे हीं की वद वद वाग्वादिनि स्वाह॥॥ इति वागीनरी मंत्रः॥ २५॥ छी 


वद्‌ वद चि्रेदवरि पः सवाहा ॥ इति चितरेदषरीमंत्रः ॥ २६ ॥ सें कुलजे एः सरस्वति स्वाहा ॥ इति कुलजामंत्रः ॥ २७॥ पै ही 
श्रीः वद २ कीर्तीदवरि स्वाह! ॥ इति कीर्वीदवरी न्नः ॥ २< ॥ द ही अंतरिष्ललरस्वाति स्वाहा ॥ इस्यंतरिश्षलरस्तरतीमन्रः ॥ २९ | 





















| च्छवे वद २ तीं हुंफट्‌ ॥ इति नीामत्रः ॥ ३० ॥ पदे दीं किणि किणि विच्चे ॥ इति किणीमंतः ॥ ३९ ॥ इस्र्‌ सोः ष्फ षै 
ह्री धींद्रां हीं की ज्करं सः घटसरस्वति घटे वद २ तर २ रदराज्ञया ममाभिलापं कुरु २ स्वाह! ॥ इति घटसरस्वतीमंत्ः॥ ३२ ॥ इत्यषठो| 
मघरान्‌ स्वार्थं जपेत्‌ ॥ ततः स्वे दत्वा कार्य कथयति ॥ इति सरसवत्यष्टकम्‌ ॥ स्वभ्रसिद्धितंत्रे प्राङ्ृतय्रथे-वनमें कीं 
वृक्षै, रपारेख जु होय । ताके भावरसातछे लकडी खव सोय ॥ टकी दाय धूप देताको दीजे आग गाई 1 धरािरहानेको खाताके 
|| कर विचार सोजाई ॥ जली हो होतव्यता तैसी, दील आय । जो जो सांब होय सो, सुपनेमे दरपाय ॥ ३३ ॥, इति श्रीमंत्रमहाणवे 


| उत्तर खण्डे स्व्रसिद्धितत्रे भरथमस्तरद्गः ॥ १ ॥ ॥ 











\ अमरे । 








५०म० 


॥६११॥ 


द ० अऊ रक 


श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ यक्षिण्यादितंतरभ्ारंमः ॥ देव्युवाच ॥ श॒ते च साधनं सर्वं यक्षिणीनां सुखभ्रदम्‌ ॥ करिमन्काङे प्रकर्तव्यं 
विधिना केन वा प्रभो ॥ १ ॥ अत्राधिकारिणः के वा समातेन वदस्व मे ॥ ईश्वर उवाच ॥ वसंते साधयेदछधीमान्‌ हविष्याशी जिते 
द्वियः ॥२॥ सदा ध्यानपरो भूत्वा तद्नमहत्सवः ॥ उजटे राते वापि कामरूपे विशेषतः ॥ ३ = स्थानेष्वेकतमे प्राप्य साध 
यस्सुसमादितः ॥ अनेन विधिना साक्षाद्धवत्येव न संशयः ॥ ४ ॥ देउयास्तु सेवकाः सवे परं चात्राधिकारिणः ॥ तारकत्रह्मणो भूरध 


यस्मिन्सिद्धे मनुष्याणां स्वं सिध्य॑ति डच्छयाः ॥ ७ ॥ षट्‌तरिश्यक्षिणीनां तु नामानि पवदाम्यथ ॥ विचित्र विभ्रमा हेली भिक्षिणी 


जिका लक्ष्मी कामिनी शतपत्निका ॥ सुरोचना सुशोभाढथा कपाडी च विङासिनी ॥ १० ॥ नटी कामेरी चेव खणैरेख। सुपुंदी ॥ 
मनोहरा धरमोदा तु रागिणी नखकेश्िका ॥ ११॥ नेमिनी पञ्चिनी स्वणवती देवी रतिप्रिया ॥ इमाः षटून्रिशदाख्याता यक्षिण्यश्च 








दक्षिणी समये न तिष्ठति तदा कोधमेत्रे पठित्वा कोधमुद्रथाऽऽकषयेत्‌ । तदा शीघरमागच्छति । यदि नागच्छति अष्िण मू वा 









क्षणेन श्ैखोक्यमप्याकषयेव्‌ ॥ अय षट्नरिशायक्षिगीसाधने सुद्रवयः ॥ समकरतखपाभे कतवा मध्यांगुर्यो विपरीते अनानिका 
निर्मते वाद्यत: संस्थाप्य तर्जन्याभिनेविष्टकानि्ठाग लंरिथता सर्वंय्तिणीनां परमसुद्रा । अनया वद्धनात्रया सर्वयद्षिण्य आगच्छति ॥ 





विना दयत्राधिकारणः॥ ५ ॥ अभनिहोत्री विशेषेण साधयेधक्षिणीः शुभाः ॥ सर्वासां यक्षिगीनां तु ध्याने कुास्समाहितः ॥ भगिनी | 
मातृपत्रीखीरुपतुल्या यथेप्सिताः ॥ ६ ॥ तत्रादो षटून्रिशयक्षिणीनामानि किंकिणीतत्रे ॥ अथातः संप्रषकष्यामि यक्षिणीनां सुप्ाधनम्‌ ॥ |, 


जनरंजिका ॥ ८ ॥ विशाखा मदना घंटा कालकर्णी महाभया ॥ माहेन्द्री शंखिनी चादर इमान वटथक्षिणी ॥ ९ ॥ मेला || 


सुसिद्धिदाः ॥ १२ ॥ फिंकिणीनान्नि तंत्रेरिमञ्छभन। वै सुभाषिता ॥ १३ ॥ षटूत्रिशप्यक्षिणीसाधने सूचनाम।ह ॥ यदि षटूधिश | 


स्फुटति ॥ तरक्षणानिश्रयते मदानरके पतति ॥ क्रोधमत्रो यथा-ॐ ज कटक अ्ुकयक्तिणि हीं यः यः हँ फट्‌ ॥ अनेन करोषमतरेण | ‰ | 
सहस्रमेकं जयेत्‌ ॥ ९ ॥ करोधमुद्रा यथा-मुष्टि कृता कनिषठद्वयं वेष्टयेत्‌ । तर्जनी भरल्या वयेत्‌ ॥ पषा प्रतिहतक्रो्धां्शमुद्रा | 
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| एव सुदाया वामांगुेनावाहनम्‌ ॥ तत्र मंघ्ः-ॐ हौ आगच्छ अरुकयक्षिणि स्वाहा ॥ ९ ॥ अस्या एव मुद्राया वामां गु विज 
येत्‌ ॥ तत्र संन्रः-ॐ हौ गच्छामुकयक्षिणि शीघ्रं पुनरागमनाय स्वाहा ॥ २ ॥ सुट तर्जनीं मध्यमां गुछि भ्रतारयेत । सर्वयक्षिण्याभे 
सुखीकरणमुद्रा ॥ तत्र मंत्र-ॐ महायक्षिणि मेथुनभ्रिये स्वाहा ॥ ३ ॥ मुटँ कृता प्रतायङ्चयेत्‌ 1 सर्वयक्षिणीसान्निध्यङरण 
मुद्रा ॥ तत्र मन्तरः-ॐ कामेश्वरि स्वाहा ॥ ४ ॥ हस्तं घटाकारेण संस्थाप्य सवयक्षिणीटदयमद्रा ॥ तत्र मन्त्ः-ह। ॥ ५ ॥ मष्ट 
छृसवा तजेनीं मध्यमां भसारयेत्‌ ॥ सर्व॑यक्षिणीगंघपुष्पधपदीपमुद्रा ॥ तत्र मन्त्रः-ॐ सवंमनोहारिणि स्वाहा ॥६॥ इति ज्ञाता यक्षिणी 
साधयेत्‌ ॥ तत्रादौ विवित्रासाधनम्‌ ॥ मंत्रो यथा शिवाचंनचन्दरिकोक्तः-ॐ विचित्रे वित्ररूपिणि सिधि कुर छर स्वाहा ॥ इति सत | 
दशाक्षसे मन्त्रः ॥ किंकेणीतन्त्रे-ॐ विवित्ररूपे सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ॥ इति वतुरदशाक्षरो मन्ध्रः ॥ अस्य विधानम्‌-रक्षमेकं 
जयन्मत्रे षटवृक्षतठे शुचिः ॥ वेधूककुसुमेश्चेव मध्वाञ्यक्षीरमिभितेः ॥ दशां योनिकुंडे तु हत्वा देवी भरसीदति ॥ विचित्रा साध | 
स्याथ प्रयच्छति समीहितम्‌ ॥ इति विविघ्रायाक्षिणीमन्त्रप्रयोगः ॥ १ ॥ अथ विश्चमासाधनं शिवाचैनचन्द्िकायाम्‌ ॥ मंत्रो यथा-ॐ है | 
विभ्नमर्पे विश्रमे कुरु कुरु षटयेहि भगवति स्वाहा॥ इति उयधिकविङातयक्षरो मन्त्रः॥ अस्य विधानमर-जपेक्षदवयं मंत्री दमशाने निर्भयो | 
मनुम॥ दशांशं ज़हयास्साज्ये हृत्वा तुष्याति विभ्रमा ॥ पञ्चारान्मानुषाणां च वत्ते सा भोजनं सदा॥ किंकिणीतेत्रोक्तविधानं यथा-घृताक्त 
गुग्युलेहोमि दशांशेन छते सति ॥ विभ्रमा तोषमायाति पचाशन्मानुषैः सह ॥ ददाति भोजनं दिभ्यं तहं शेकरोऽरथीत्‌ ॥ इति वि | 
मासाधनन्‌ ॥ २॥ अथ हसीसाधनं किंकिंणीतत्रे ॥ मंत्रो यथा-हसीहेसहानेहीस्वाहा ॥ इति नवाक्षे मंत्रः ॥ अस्य॒ विधानम्‌- 
भवे नभ्रगः स्थास्ु्खक्षसंख्यं जपेच्छुचिः ॥ पद्मपत्रधृतोपेतमंते होमं दशांशतः ॥ भरयच्छत्यंजनं हेली येन परयति भूनिषिम्‌ ॥ शुद्धश्च | 
त्त च गह्णाति न वितः पारिभूयते ॥ इति हंसीताधनभ्‌ ॥ ३ ॥ अथ भिक्षिणीसाधनं किंकिणीतत्र ॥ मंत्रो यथा-ॐ दे मंहानारे भिक्षिणि | 
१ मतांवरे-ॐ ई महानन्दे भीषणे द्वी हू स्वाहा इति मजः। 

















मं० मर 


॥ ६१२ ॥ 
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| हीं स्वाहा ॥ इति त्रयोदशाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-तरिपथस्थो जयेन्मेतरं लक्षसंख्यं दशांशतः ॥ धृता क्तगुग्युलेदोमो भिक्षिणी । 
चितितप्रदा ॥ रिवा्चनचन्दरिकोक्तमंत्र--प महामदे भीषणे हां ह स्वाहा ॥ इति मंत्रः ॥ अस्य विधानं पूववत्‌ ॥ इति भिक्षिणीसाघ ॥८ 
नम्‌ ॥ ४ ॥ अथ जनरंजिनीसाधनम्‌ ॥ किंकिणीतंते मंत्रो यथा-ॐ क जनरंजिनि स्वाहा ॥ इति नवाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌ । 
कदंवाधो जपेन्मंत्रं रकषद्वयं च साधकः ॥ घृतांक्तगुगगुलेहामं देवी सवरथदा भवेत्‌ ॥ इति जनंजिनीसाधनम्‌ ॥ ५ ॥ अथ विशाला 
साधनं मंत्रमहोदधो-ॐ पं विशाखे हीं श्र छौ स्वाहा ॥ इति दशाक्षरो मत्र: ॥ किंकिणीतंत्रोक्तमंत्र-ॐ द॑ विशे हादी ¢ 
हौ स्वाहा ॥ अस्य विधानम्‌-चिर्चातरोरधः स्थित्वा शिक्ष जयेन्मनुम्‌ ॥ शतपत्रदशांशेन जञहृया्तोषिता ततः ॥ रसं ददाति येना 
सो नीरोगायुरवाश्ुयात्‌ ॥ शिवार्चनचन्द्रिकोक्तमेत्रः-ॐ हीं विशे वौ दर छी पलयेहि स्वाह। ॥ अस्य विधानम्‌--चिचाकक्षतले । 
मत्रक्षमावर्तयेच्छरिः ॥ विशाला वितरेत्तषटा रसं दिव्य रसायनम्‌ ॥ होत विशाखासाधनम्‌ ॥ ६ ॥ अथ मदनासाधनं पिकिणीतेत्रे ॥ 9 
संतो यथा-ॐ मदने मदने देवि मामाछिगय संगं देहि देहि शरीः स्वाहा ॥ इति दवाविंशत्यक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-रक्षंल्यं जपे 
नमत राजद्वारे शुचिः स्ता ॥ सक्षीरमाखतीपुष्पेः कृते होमे दशांशतः ॥ मदनायक्षिणी सिद्धा गुटिकां तं पयच्छति ॥ तया सुलस्यया 





ददयोऽप्यदश्यः स्याचचिरं नरः ॥ इति मदनासाधनन्‌ ॥ ७ ॥ अथ घंटायक्षिणीसाधने किकिणीतत्र-3 प पुरं क्षोभय क्षोभय | 
भगवति गंभीरस्वर छं स्वाहा ॥ इति द्वाधिशतयक्षरो संजः ॥ अस्य विधानम्‌-सुषंटां वादयन्म्री जपेन्मत्रायुतद्रथम्‌ ॥ ततः क्षोभयते|| 
ङोकान्‌ दशीनादेव साधकः ॥ इति घंटायक्षिणीसाधनम्‌ ॥ ८ ॥ अथ काटकर्णीलाघनं किकिणीतंतरे ॥ मंत्रो यथा-ॐ ५ । 
काख्काणिके टः टः स्वाहा ॥ इत्येकादशाक्षते संत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-लक्षतेरुयमनुं जघ्वा पलाज्मरनेरयनेः ॥ मध्न्मत्तेः| ¢| 


छतो होमः काकणीं धसीदति ॥ सोभ्यधरास्यववनभोगस्तेजकरी भवेत्‌ ॥ सततं तां र्भरेद्िषयां विविधाशवर्यकारिणीम्‌ ॥ 
२ उवमङ््केग्ग्यैः 1 २ ममकीचष्तस्य ! ३ यच्लाखकरण्ड दमः \ = ` ४ ॥ 


















॥ ६१२॥ 
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१ कृतये १५ = 
इति कालक्णीलाधनम्‌ ॥ ९ ॥ अथ महाभयासाधनं प्रा ॥ मंत्रो यथा-ॐ ह महाभये ह फट्‌ स्वाहा ॥ इति दशाक्षरो 
मंज: ॥ अस्य विधानम्‌--श्ररास्थिनिमितां मालां गले पाणो च कणीयोः ॥ धारयेजपमालां च तादृशीं तु इमरानतः |) 
क्षकं जयेन्मे्र साधयेतन्निर्भयः सुधीः ॥ ततो महाभया सिद्धा ददास्येव रसायनम्‌ ॥ तेन भक्षितमात्रेण पवैतानपि 


सहाभया सिद्धा यच्छ्यस्मे रलाथनम्‌ ॥ तेन भक्षितमात्रेण प्षैतानपि चाखयत्‌ ॥ विभिः पलितिर्क्तो नरश्चारोग्यमाप्तुयात्‌ ॥ 
इति महाभयासाधनम्‌ ॥ १० ॥ अथ मादेन््रीसाधनं घाकृतयये-ए छ पेन्द्र मादेन्द -कुखुकछुचुुचुु दसः स्वाहा ॥ इत्येकोन 
वि्यक्षरो मन्त्रः ॥ किकिणीतंत्र-ॐ माद्रि कुटुकुटु दंसः स्वाहा ॥ इति द्वादशाक्षरो मन्त्रः ॥ अस्य विधानम्‌-दीक्रचापोदये रक्ष 
निर्गुडीतलमष्यगः ॥ जयेन्मंत्रं ततस्तुष्टा देवी पाताटसिद्धदा ॥ इति माहन्द्रीसाधनम्‌ ॥ ११ ॥ अथ शंलिर्नीसाधनं किंकिणीतंत्रे ॥ 
ननो यथा-ॐ श्ंखधारिणि शंखाभरणे हँ हीं छौ र श्रीः स्वाहा ॥ इत्यष्टादशक्षरो मन्त्रः ॥ पराछ्तप्रये यथा-ॐ दौ शंख 
धारिणि शंखाभरणे हौ है! ही द आं स्वाहा ॥ इत्येकोनविश्यक्षरो मन्तरः॥ अस्य विधानम्‌-मन्त्रायुतं जपेन्मंमर प्रातः सूर्योदये सति ॥ 
मासमेकं जयेदेव परजां कुयादिनेदिने ॥ शृद्धसंलिघपडे तु इुभ्रपुष्येः सर्पायसेः ॥ देशांश होमयेत्साज्योरन्धनेः करवीरकेः ॥ ददाति 
शेखिनी तुष्टा नित्यं रूप्यक्रपंचकम्‌ ॥ इति दांखिनीसाघनम्र ॥ १२ ॥ अथ चारी ( चन्द्रिका ) यक्षिणींसाधनं प्राकृतप्रथे ॥ 
मंत्रो यथा-ॐ दं चन्द्रिक दसः स्वाहा ॥ इति नवाक्षो मंन्ः ॥ मतां तरे-ॐ ही चन्द्रिक हेसः छं स्वाहा ॥ इति दशाक्षरो मन्त्रः ॥ 
अस्व विधानम-शु्ृपक्ष जये्तावावयेत चन्द्रमाः ॥ प्रतिपत्षपणातिं तावह्षमिमं जपेत ॥ अतं चन्द्रिका दत्ते षीत्वा यदमरो 








पेपर मूत बनाकर नित्य प्रूनन कर । ७ सफेद दुष्य । ८ खीर इनवे पूनन कर । ९ कनेरी ठकढी ओर तका दशांश दवन कः । १० तो शंखिनी प्रसन्न होकर नित्य पांच 
रूपया देतीई । 
५०२ 





०० 


चाल्येव्‌ ॥ वलीपछितनि्ुक्ताशचिरजीवी भवेन्नरः ॥ किङ्िणीतत्र-अरिथंमालाधरो लक्षं दमदाने भ्रजयेन्मतुम्‌ ॥ ततो || 


१ मरतांतैर ष्ठं । २ मनुन्पके ग्ध, कान ओर दाथक अरयकी माराबे। ३ मनुप्यङ्के अस्थिको मादाखे । ४ इनद्रधनुषके उद्यकालं । ५4 पताके विद्धि छाकर देती दै।६ शद्ध ¦ 


(न 














क द 9 


मणम 


॥ ६१३ ॥ 


49 वकर 


8 


भवेत्‌ । इति चन्द्रिकासाधनम्‌ ॥ १३॥ अथ इमशानीसाधनं किङिणीतन्त्र-ॐ ह है! स्फु इमशानवातिनि इमशाने स्वाहा ॥ इति 
पचदशाक्षरो मन्त्रः ॥ अस्य विधानम-चतुरुश्तमितं मतरं दमश्चाने भ्रजपेच्छुविः ॥ नमनो यत्तस्तदा तुष्टा पटं यच्छति यक्षिणी ॥ तेनोधतो 
नरो देवि विचरदसुधातरे ॥ निश्ववेनानुगृह्याति न वरि्ैः परिभूयते ॥ इति दमशानीसाधनम्‌ ॥ १४ ॥ अथ वटयक्षिणीसाधनं 
मन्रमहेदधो ॥ मंत्रो यया-पदयेहि यक्षि यक्षि महायक्षि वदवृ्षनिवासिनि शीघ्रे मे सव॑सलोरूयं कुरु कुरु स्वाहा ॥ इति दा्चिशवश्षरो 
[मन्त्रः ॥ अस्य विधानम्‌-अस्य यक्षिणीमन्तरस्य विश्रवा ऋषिः । अनुष्टुप्ठंदः । यक्षिणी देवता । ममाभीष्टलिदधथर्थे जपे विनियोगः ॥ ॐ 
विश्रवश्रषये नमः शिरसि १॥ अनुषट्छंदे नमः मुखे २॥ यक्षिणीदेव तायै नमः दि ३॥ विनियोगाय नमः स्ते ९॥। इति ऋष्या 


ॐ द्य नमः दक्षिणनेत्रे २॥ ॐ हि नमः वामनेत्रे ३॥ ॐ यं नमः वक्रे ४ ॥ ॐ क्षि नमः दक्षिणनासापुटे ५॥ ॐय नमः वाम 
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६॥ ॐ क्षि नमः दक्षकरणी ७ ॥ ॐ मं नमः वामके ८ ॥ ॐ हां नमः दक्षस्तने ९ ॥ ॐये नमः वामस्तने १० 
ॐ क्षि नम वक्षस्थले ११ ॥ ॐ वे नमः दक्षिणपारं १२९ ॥ ॐ टं नमः वामपादे १३॥ ॐ वं नमः दि १४ ॥ ॐ पक्षं नम 
द्रे १५॥ ॐनि. नमः नाभो १६॥ॐ वां नमः छादे नमः १७ ॥ ॐ सिं नमः श्वोः ९८ ॥ ॐ निं नमः दक्षकटयाम्‌ १९ 


ॐ ङी नमः वामकटथाम्‌ २० ॥ ॐ घ्रं नमः दक्षोरौ २१ ॐ मे नमः वामोरौ २२1 ॐ सं नमः नाभो २३ ॥ॐ न नम 
१ नद होकर 1 २ मतवेर-मखच्रदोकर चख देती दे जिखको धारण करनेखे मरय दोता हे ॥ 





दिन्यासः ॥ एड्येहि अंगुष्ठाभ्यां नमः १ ॥ यक्षि यक्षि तजनीभ्यां नमः २ ॥ महायक्षि मध्यमाभ्यां नमः ३ ॥ वटवृक्षनिवासिनि || ष 
अनामिकाभ्यां नमः ॥ शीघ्र मे सवंसोख्यं कनिधठिकाभ्यां नमः ५ ॥ कुरु कुरु स्वाहा करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः ६॥ इति कर छ 
न्यासः ॥ एहि हृदयाय नमः १ ॥ यक्षि यक्षि शिरसे स्वाहा २॥ महायक्षि शिखायै वषट्‌ ३॥ वटवृक्षनित्रासिनि कवचाय हुम्‌ ||¶ 
४॥ दीप्रं मे सर्वसोसूयं नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ५ ॥ कुरु छर स्वाहाऽखराय फट्‌ ६ ॥ इति हृदयादिषडंगन्यासः ॥ ॐ द नमः मस्तके १ ॥ ||घु | 






उ० खं ह 
यक्षिन्तर 
तरं० 


वक्षिणजेषायाम्‌ २४ ॥ ॐ सों नमः वामजघायाम्‌ २५ ॥ ॐ स्यं नमः दक्षजानुनि ९९ ॥ ॐ कु नमः वामजानुनि २७ ॥ || 
| 4 ॐ रं नमः दक्षमणिवेधे २८ ॥ ॐ कुं नमः वाममणिकये २९॥ ॐ र नमः दक्षिणकरे ३० ॥ ॐ स्वां नमः वामकरे ३९ ॥ ||@ 
|ॐ हां नमः सूरिं ३२ ॥ इति मंज्रवणैन्यासः ॥ एवे न्यासे छता ष्यायेत्‌ ॥ ॐ अरुणवचंदनवञ्रविभूषितां सजलतोयदतुल्यतनरु 

| दाम्‌ ॥ स्मरकुरंगदशं वटयक्षिणीं कभुकनागरुतादलपुष्कराम्‌ ॥ ९ ॥ एवे ९ 
रं ध्याता स्व॑तोभद्रमंडके मंडूकादिपरस्वांतषीठदेवताः संस्थाप्य ॐ मं 
| मंडकाविपरतच्ांतपीटदेवताभ्यो नमः' इति पीठदेवताः संपूज्य प्वादि 
& | कमेण नव पीठशक्तीः पूजयेत्‌॥ तयथा-ॐ कामदायै नमः९॥ ॐ मानदाथे 
| नमः२॥ ॐ नक्ताये नमः ३॥ ॐ मधुरायै नमः ४ ॥ ॐ मधुराननायै नमः 
५॥ ॐ नर्मदाये नमः ६ ॥ ॐ भोगदायै नमः ७॥ ॐ नंदाये नमः < ॥ 
मध्ये ॐ प्राणदायै नमः ९ ॥ इति पूजयेत्‌ ॥ ततः सर्णादिनिर्भितं येत्र 
मग्नयु्तारणपूरवैकम्‌ ॐ मनोहरायक्षिणीयोगपीठाय नमःइति मंत्रेण पुष्या 
व्यासने दच्खा पीठमध्ये संस्थाप्य प्राणप्रतिष्टां च कृतौ मूखेन मूत प्रकल्प्य 
पा्यादिपष्पांतेरुपचारः संपूज्य देगयाज्ञां गृहीसा आवरणपृजां र्यात्‌ ॥ 
तथथा-षट्कोणकेसरेषु आन्नेययादिक्रमेण अभ्निकोणे एद्येहि. हृदयाय नम॑ः 
इदयश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः १॥ इति सर्त ॥ निति? 
यक्षियक्षि शिरते स्वाह शिरःश्रीपा० २ । वायव्ये महायक्षि रिखाये वषदै 














भण्म | 


॥ ११४॥ 















शिलाश्रीपा० ३ । दे शान्ये वटवृक्षनिवासिनिकवचार्थे ह कवचशीपा० ४ । पश्चिमे शीघं मे सवंसोर्यं नेत्रत्रयाय बोेद्‌ 
नेवच्यश्रीपा० ५ । पू कुरु कुरु स्वाहा अखञाय फट अस्श्नीपा> ६ ॥ इति षडङ्गानि पूजयेत्‌ ॥ ततोऽष्टदे पूज्य पूजकयो्मध्ये प्राचीं 
भकर्व प्राचीक्रमेण वामाव्तेन च ॐ सुनंदाये नमः । सुनेदाभीपा० १। ॐ चन्धिकयि न॑ः । चं्रिकाश्नीपा० २ 1 ॐ हासाय 
नभः । हासाश्रीपा० ३ । ॐ सुखापाये नैः । सुलापाश्रीपा० ४ । ॐ मद्विहयि नैः । मदविहाश्रीपा० ५। ॐ आमोदायै 
नैः । आमोदाश्रीपा० ६। ॐ भरमोदाये नपनैः भमोदा ७। ॐ वसुदायै नरभ: । वसुदाश्रीपा० < ॥ इत्यष्टो शक्तीः पूजयेत्‌ ॥ 
ततो पुर पूर्वादिक्रमेण ॐ रे इन्द्राय न॑मैः १।ॐ रं अभ्रे नैः २! ॐ मं यमाय नभः ३।ॐ क्षे निक्रैतये नर्मः ४ 


ॐ बं वरुणाय नैः ५। ॐ यं वायते नक्नः ६। ॐ दुं कुमेराय नभः ७ । ॐ हं ईशानाय नमः <1 इन्देशानथोमष्ये ॐ आं ब्रह्मण | 


लमः ९ । वरुणनिश्योष्ये ॐ हीं अनेताय नः १० ॥ इति दशञदिक्पाखान्‌ पृजयेत्‌ ॥ तद्वाह्ये त्त्समीपे ॐ वं वज्ञाय ननः 


| १1ॐ दघं शक्तये न॑मः २ ॐ दे दैडाय न॑मः ३। ॐ खं खदह्नाय नमः ४।ॐ पां पाशाय नभः ५। ॐ अं अंकुशाय ननः ६। 


ॐ गं गदायै नैः ७ । ॐ तरं शूलाय नतैः < । ॐ पे पद्माय नैतैः ९। ॐ चं चक्राय नभः १० ॥ इत्यसाणि पूजयेत्‌ ॥ 
इ्यावरणपूजां छा धृपादिनमस्कारातं संपूञ्य जपं कयात्‌ ॥ अस्य पुरश्चरणं दिलक्षजपः ॥ वेधृरूपुष्येद॑शांशतो होमः ॥ एवं कृते 
त्रः सिद्धो भवति ॥ सिद्धे भेत्रे मंत्री वटाधः भरतिदिनं सहसत जयत्‌ ॥ तदा सपतदिनांतरे सिढा भवति । मनोवांछितं ददाति ॥ 
तथा च-रक्षदरयं जयन्तं वेधुकैस्तदशांशतः ॥ एवमाराधितो मंत्रः प्रयोगेषु क्षमो भवेत्‌ ॥ निर्मनुष्ये वने गत्वा न्यभोधाधस्तले 


णी ॥ तद भरजयेनमेन् मनसीर्यं समाहितः ॥ श्वणोति त पुरारावं मव्री गीतध्वनिं ततः॥ तवैव भजयेन्मंन बीतत्रास्श्च तां स्मरेत॥ 
ततः अच्यच्तते वेशचोमीष्ते स्रताथिनीःप् ¶॥ वत्कामपुरणास्सा तु ददातीष्टानि सेत्रिणे प प्के वहक्तेन सरवे्टप्ररणी वटयान्षिणी ॥ अन्यः 


जपेत्‌ ॥ भरति तमस्विन्यां सदशं नियतेद्वियः ॥ समे दिवसे प्राते छता चेदनमेडलम्‌ ॥ तत्राज्यदीपै कृत्वाऽरिमन्‌ पूज्यदरटयक्षि | 









® << ® -- > @ < ® ®< 








उन्खं० ३ 
यतर तंर 
तरर 









शिवाचनचन्द्िकोक्तमत्रः-ॐ हीं श्रौ वटवासिनि यक्षङलप्रसृते वटयक्षिणि णटयोहि स्वाहा ॥ किंकिणीतत्रोक्तमेत्रः-ॐ वटवासिनि 
( वटयक्षिणि एडयेहि स्वाहा ॥ अस्य विधानमू्‌-त्रिपथस्था वटाधःस्थो रात्रौ भेन्नं जपेत्सदा ॥ खक्षत्रयं तदा सिद्धा स्यादेवी 
; | वटयक्षिणी ॥ वच्ञालंकरणे दिव्ये सिद्धि रसरसायनम्‌ ॥ दिव्यांजनं च सा तुष्टा साधकाय प्रयच्छति ॥ इति वटयक्षिणीसाधनम्‌ ॥१५॥ 
अथ मेखलासाधनं मेत्रमहोदधो-ॐ ऋं मदनमेखले नमः स्वाहा ॥ इति द्वादशाक्षरो मेत्रः ॥ अस्य पूजादिकं स्वं वटयक्षिणीवज्जेयम्‌ ॥ 
|| अस्व विधानम्‌-चतुरदश्ाहपरय्यतं म॑धृकाधस्तले शुभे ॥ प्रजपेदयुतं नित्यं सहसरं हवनं चरेत्‌ ॥ मधूकपुष्यम॑ध्वकेस्तत्कष्ठश्च हताराने ॥ 
सतुषटवं कृते देवी ध्रयच्छेदंजनं शुभम्‌ ॥ येनाक्तनेत्रो मंत्री वे निधि पदयद्धरागतम्‌॥ किंकिणीतत्रोक्तमत्रः-ॐ ह मदनमेखटे नमः स्वाहा ॥ 
१ अस्य विधानम-मधुवृक्षतरे मंत्रं चतु्दशादिनावधि ॥ भ्रजपेन्मेखला तुष्टा ददात्येजनसुत्तमम्‌ ॥ इति मेखासाधनम्‌ ॥१६॥ अथ विकटा 
साधनं प्ाङृतप्रथे-ॐ विके दे हीं शीं छै स्वाहा ॥ इति दशाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌--निजगृहे त्रिमासमध्ये क्षं जपेत्‌ करवीर 
ष्ैरदशांशतो होमः। अथवा सुराधान्यतो होमः सिद्ध ददाति ॥ कषंकिणीततर-ॐ विके ए दरं श्री छं स्वाहा ॥ इति दशाक्षरो मंत्रः ॥ 
अस्य विधानम्‌--मासत्रयम्ये लक्षं जपेत्‌ सिद्धा भवति मनोवांछितं च ददाति ॥ इति बविकलासाधनम्‌ ॥ १७ ॥ अथ लष्ष्मीसाधनं 
द्तात्रेयतत्र-ॐ श्रीं हीं छी महालक्ष्म्ये नमः ॥ इति दशाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌--वदवृक्षसमारूढो जपेदेकाय 
मानसः ॥ महालक्ष्मीयंक्षिणी च स्थिरा रक्ष्मीश्च जायते ॥ अयुतजपेन सिद्धिः ॥ मतांतरे ॐ पै रक्ष्मीं वं भीं कमलधारिणि 
हंसः स्वाहा ॥ इति षोडशचाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम-रक्षं जपेत्‌ करवीर पुष्यद शांतो होमः । तदा प्रसन्ना भवति रसायनं ददाति ॥ 
इति लक्ष्मीसाधनम्‌ ॥ १८ ॥ अथ मानिनीसाधनं किक्रिणीतंत्रे-ॐ प मानिनि हीं पट्येहि सुन्दरि हसहसमिह संगमहः स्वाहा ॥ 
||इति चतुधिशत्यक्षरो मंत्रः ॥ अस्य बिधानम्‌-चतुष्पये स्थितो रक्षं सपादं प्रजपेदणु ॥ उवाहुकुुमैरकतर्होमयेदतमिधितेः ॥ 
१ महुवाके नीच । २ रक्तकमट । 
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दद्ध 


मी जायते सिद्धा दिग्यखङ्गं प्रयच्छति ॥ तसपरभावेन खोकेऽस्मिन्नरखंडं राज्यमाश्रयात्‌ ॥ इति मानिनीसाधनम्‌ ॥ १९ ॥ 

थ शतपन्निकासाधनं किंकिणीतत्र-ॐ हां शतपत्रिके हां हीं श्रौ स्वाहा ॥ इति द्वादशाक्षर मंत्रः ॥ अस्य 
धानम्‌-शतपन्नवनांतस्थो लक्षसेख्यं जपेन्मनुभ्र ॥ क्षीराज्यं होमयेयस्तु रससिद्धि च भूनिधिमर ॥मतां तेर-कमख्वने सेवंतीवने वा लक्ष 
पेत्‌ । यवघृतवशांशतो होमेन सिद्धा भवति दिव्यरसायनं च ददाति ॥ इति रातपत्रिकासाधनम्‌ ॥ २०८॥ अथ सुलोचनासाधनं 
कणीतंत्र-ॐ हौ सुखोचनादिदेवि स्वाहा ॥ इत्येकादशक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-नदीतीरे स्थितो लक्षत्रयं मंत्रं 
जपेदनु ॥ धृतहोमे दशांशेन हृते देवी प्रसीदति ॥ ददाति पादुकायुग्मं यवारूढो भुवस्तलम्‌ ॥ भनःपवनवेगेन याति चायाति वेगवत्‌ ॥ 
| इति सुखोचनासाधनम्‌ ॥ २१९ ॥ अथ सुशोभनासाधनं रिङ्िणीतेत्र-ॐ अशोकपछवाकारकरतरे शोभने देवि 
श्री क्षः स्वाहा ॥ इति दवाविंदात्यक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-रक्तमास्यांवरो मंत्री चतुदशदिनं जपेत्‌ ॥ ततः सिद्धिभवेदेवि शोभना 

।गदायिनी ॥ इति ज्ोभनासाधनम्र्‌ ॥ २२ ॥ अथ कपालिनीसाधनं किकिणीतत्र-ॐ प कपालिनि हां शङ नञो 
ससक हीं फट्‌ खाह। ॥ इत्येकविंशरात्यक्षरो मत्र: ॥ अस्य विधानम्‌-महव्रतधरो निर्यं कपालोदनभोजनः ॥ लक्षद्रयजप 
स्याति कपा लभते मुनिः ॥ आकाशगमनं दूराच्छवणं रूपवतैनम्‌ ॥ दूरदश्शनमित्यादि साधकश्य प्रजायते ॥ मतांतरे-ॐ दं हां 
कारि कराछिनि हों क्षां क्षी क्षों फट्‌ ॥ अस्य विधानम्‌-र्मशाने प्रतिदिनमष्टोत्तरशतं जपेत्‌ ॥ अजामांसरक्तुष्पेण बि दयात्‌ । प्व 
कृते सपतादिनांतरे कपालिनी सिद्धा भवति मनोवांछितपदार्थं च ददाति । अभ्निगुर्ाहमणेषु उययमङ्कत्वा यदि पृथिव्यां निखनेव्‌ तदा 
रुष्टा भवति कदापि न ददाति ॥ इति कपारिनीसाघनम्‌ ॥ २३ ॥ अथ विलासिनीसाधनं किंकिणीतनत्रे-ॐ विरूपाक्ष 


| विलासिनि आगच्छागच्छ हीं भिया मेव भिया मे भव छक स्वाहा ॥ इत्यष्टविंशत्यदारो मंजः ॥ अस्य ` विधानम्--सर 
९ मन्ोयेग्े गमन कर खक १ = जस ध! 
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॥ ९१९ ४ 





स्तीरे ज्येन्मत्रमरदलक्षपरमाणतः ॥ घृतगुरगुटुहोमेन देवी सौभाग्यदायिनी ॥ इति विासिनीसाधनभ्‌ ॥ २४ ॥ अथ नटीसाधनं 
भूतडामरतत्र-ॐ हीं नटिनि स्वाहा ॥ इति साक्षरो मंत्रः ॥ अस्य॒विधानम्‌-ततो वक्ष्ये महावियां विश्वामित्रेण धीमता ॥ 
|लञाताया साधिता विद्या वला चातिबला भिये॥अशोकतलं गत्वा चंदनेन सुमंडलं छृत्वा सध्ये मूलं विङिख्य मूलेन वेवी समभ्यच्यं धे 
|| च दत्वा ष्ययेत्‌ ॥ ॐ ्रेरोक्यमोहिनौ गोरे विवित्रांवरधारिणीम्‌ ॥ विचिन्नालंक्ृतां .रम्यां नर्तंकीवेषधारिणीम्‌ ॥ एवं ध्यात्वा जपे 
नम्रं सहस्रं च दिने दिने ॥ मासांते दिवसं प्राप्य कुय्यीत्तस्याश्च पजनम ॥ अर्धरात्रे भयं दत्वा िंचित्साधकसत्तमे ॥ स॒दटं | 
साधकं ज्ञाता याति सा साधकाख्यम्‌ ॥ विद्याभिः सकलाभिश्च किचिस्मेरमुली ततः ॥ वरं वरय शीधं त्व यत्ते मनसि वतते ॥ | 
तच्छ्रत्वा साधकम्रेष्ठो भावयेन्मनसा धिया ॥ मातरं भगिनीं वापि भार्या वा प्रीतिभावतः ॥ कृत्वा संतोषयेद्धकरया नटिनी तत्करोत्य 
र ॥ माता स्यादि सा देवी पत्रवरपारयेन्मुद। ॥ ादधद्रवय स्वणैशतं सा ददाति दिने दिने ॥ अतीतानागतं वार्तां सर्वा जानाति || 
साधकः ॥ भार्या स्यादि सा देवी ददाति विपुलं धनम्‌ ॥ अन्नायेरुपहारेशच ददाति कामभोजनन्‌ ॥ सदा स्वणैशतं तस्मे सा 
ददाति धुते भिये ॥ यदयद्वांछति सर्वं च ददाति नात्र संशयः ॥ अन्यः किकिणीतंत्रोक्तमेघ्रः-ॐ हीं नटि महानटि स्वरूपवति 

स्वाहा ॥ इति पचद्शाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-प्णाशो कते गत्वा चन्दनेन सुमेडलम्‌ ॥ कृता देवीं समभ्य्यं धरपं दखा सह 
सकम्‌ ॥ मंभ्मावतेयेन्मासं निराथां भोजनं ततः ॥ रात्रो पजा शुभा कायां जन्मत निदाद्धके ॥ नटी देवी समागत्य निधनं रसमंज 
नम्‌ ॥ ददाति मत्रिणे मंत्रदि्ययोगेन निश्चितम्‌ ॥ अन्यो मंत्रः सिद्धभाण्डागारे-ॐ ही आगच्छ नटि स्वाहा ॥ इति नवाक्षरो 
मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-कुङमेन मूत्रे मंडरं छृत्वा तन्मध्य म्रलमेत्रं विरिरूय गेधाक्षतपुष्पधपदीपविधिना संपज्य प्रत्य त्रितहसं 
जपेत्‌ मालमेकं यावत्‌ । ततः पोर्णमास्यां तरिधिषव्‌ पूजा कर्तञ्या घृतदीपं ध्रञ्वाखयेत्‌ सककशत्रिपरथते जपेत्‌ । माते नियतसमये 


१ परगिमाको भशोकके तठे चन्दुनले मंडल बनाकर । २ चंदन की मादा जप करे ३ निधिरख अघन देषो है। - 
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मै* म || पु | आगच्छति सुंदरमाभूषणं ददाति नस्यं करोति ॥ इति नटीसाधनम्‌ ॥ २५ ॥ अथ कामे श्वरीसाधनं भूतडामरतंत्र-(ॐ आगच्छ 
कामे शवरि स्वाहा ॥ इति दशाक्षरो मंत्रः ॥ अथ ध्यानम्‌-कामे श्रीं शशांकास्यां खेटरवंजनलोचनाम्‌ ॥ मदारोलगतिं कतां कुषु 
साचक्षिलीमुखाम्‌ ॥ पव ष्यातवा भूजपत्रे गोरोचनया प्रतिमां विङिल्य तां दी पूजयत्‌ । घृतदीपं द्वा शच्यामारुदय एकाकी सहं 
जपेत्‌ ॥ मासांते वा पृजयेत्‌ । ततोऽर्धरात्रे नियतमागच्छति । आनं देहीति भाषते । साधकस्य भार्या भवति । प्रतिदिनं शयने | 
रकारं परित्यञ्य गच्छति । परच्री परिवर्जनीया ॥ कंकिणीतंन्-ॐ हीं आगच्छागच्छ कमे शवरि स्वाहा ॥ इति त्रयोदराक्षरो मंत्रः ॥ 
अस्य विधानम्‌-एकासने शचौ देश त्रिसंध्यं निसदसरकम्‌॥ मासमेकं जपेन्मं तद॑तेऽ्ां समाचरत्‌॥ पुष्येश्रेशच नेवेयेः धदीपधुतपरितः ॥ 
& तं मंत्र जपेनमे्री भसन्नधीः ॥अदधरात्र गते देवी समागत्य प्रयच्छति ॥ रसं रसायनं विततं वल्नाटेकरणानि च ॥ खीभवि 
च यदा तस्थै द्ात्पायादिकं ततः ॥ सुप्रसन्ना तदा देवी साधकं तोषयेत्सदा ॥ अन्नाय रतिभोगेन पतिवस्पालयेत्लदा ॥ नीरवा रात्रि 
सुखेर दाच विपुर धनम्‌ ॥ दच्वाऽंकरणं दिव्यं प्रभाते याति निश्चितम्‌ ॥ एवे परतिविने तस्य सिद्धिः स्याक्तामरूपिणः ॥ 
इति कामे-रीसाधनम्‌ ॥ २६ ॥ अथ स्वणैरेखासाधनम्‌ ॥ उद्धते मेनो यथा-ॐ वर्कारमले सुवर्णरेखे स्वाहा इति त्रयोदशा 
क्रो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-एकंडिगं समभ्यच्यं खडकेनातिभाविता ॥ पूर्वसंध्यां समारभ्य छ्ृष्णादि सुमतिजंपेत्‌ ॥ सहलर्टामितं 
मासं तदंते निदि भोजनम्‌ ॥ जपन्तं च पुनर्मत्रमद्धैरात्रे यच्छति ॥ दिव्यालंकरणं देवि निधानं निजमुत्तमम्‌ ॥ षण्मासं पूजिता 
दिव्यदेहं तश्य करोति सा ॥ इति स्व्णरेखालाधनम्‌ ॥ २७ ॥ अथ सुरसुंदरीसाधनं भूतडामरतंने-उन्मत्तभेरव उवाच ॥ अथातः || 
सभवक्ष्यामि यक्षिणीसाधनोतच्तममर ॥ सवार्थसाधनं नास देहिनां सवैसिद्धिदम्‌ ॥ अतिगुदयं महाविद्या देवानामपि वुखभा ॥ मालमभ्य 


चनं छ्रवा यक्ेशो मृधनाविषः॥ तानासाय प्रवक्ष्यामि सुराणां सुंदरि भिये ॥ अस्या अभ्य्चने चैव राजत्वं भते नरः ॥ मंत्रो यथा 


१ ककम मद्दिवक उमाय पजन करके छृन्णपस्षकी मतिपदते मावःकाक आड हजार न्य जये, रात्रिम जोजन को ष्डिर अदधात जवे, माल णक पचे नः दिनि बद्र. 
व्माधतोरासको जवे लो देवो मखल दोकर ऋ रावि आणी, दव्य जलेकारादिं दान करेगी भौर च्छः मास्व पनन कप्नेठे दिभ्यदेदकर देती दै ॥ | 


॥६१६॥ | 
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ॐ आगच्छ सुरसुन्दरि स्वाहा ॥ इतयेकावशाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-प्रातः समुत्थाय स्नानादिकं समाप्य आचम्य “ॐ सह 
खार हं फट्‌ इति दिग्बेधने कृता मूरमत्रेण पाणायामनत्रयं कृख। मंत्रेण षडंगं कुयात्‌ ॥ तत्र कमः-ॐ हृदयाय नमः १ ॥ आगच्छ 
शिरसे स्वाहा २॥ सुर शिखायै वषट्‌ ३॥ सुदारे कवचाय हं ४ ॥ स्वाहा नेत्रत्रयाय बषट्‌ ५ ॥ ॐ आगच्छ सुरसुंदारि स्वाहा अस्राय 
फ़ट्‌ ६ ॥ इति हदयादिषडंगन्यासः ॥ एवं न्यासं कत्वा ध्यायेत्‌ ॥ अथ वष्यानम्‌--पर्णचन्द्राननां गोर विचित्रांबरधार्णीम्‌ ॥ 
पीनोन्नतक्चारामां सर्व्ञामभयभ्रदाम्‌ ॥ इति ध्याता सूखेन पाथादिकं श्॒भं ददयात्‌॥ पुनधूपं तया दों नैवेदं सलमंत्रतः ॥ गेषच॑दन 
तारं कररलशोभितम्‌ ॥ यरनतः पूजयेन्मेत्र श्र्भ्यं च दिने दिने ॥ सहच्ेकप्रमाणेन ष्ययिदेश्षौ सा बुधः ॥ मासांते दिवसं प्राप्य 
बलिप्रजां सुशोभनाम्‌ ॥ छ्ृत्वा च प्रजपेन्नित्यं निज्ञीये याति सुंदरी ॥ सुटढं साधकं मत्वाऽऽयाति सा साधकाख्ये ॥ सुप्रसन्ना साधकाम 
सदा स्मेरमुखी ततः ॥ दष्क देशं साधङकन्द्रो दयास्य्यादिकं श्भम्‌ ॥ सवेदने सुमनसो दल्ाभिरुषितं वदेत्‌ ॥ मातरं भगिनीं वापि 
भार्य्या वा भक्तिभावतः ॥ यदि माता तदा वित्तं द्रभ्यं च सुमनोहरम ॥ भूपतित्वं परा्थितं यत्तददाति दिने दिने ॥ पुच्रवर्पाछितं 
लेके सस्यं सत्य सनिधितम्‌ ॥ स्वसा ददाति वित्तं च दिव्यं वस्तु तथेव च ॥ दिव्यकन्थां समानीय नागकन्यां दिने दिने ॥ शनातृव 
सातं रोके नामभिस्तु मनोगतेः ॥ भाया स्यायदि सा देवी साधकस्य मनोहरा ॥ रजेन्द्रं सर्वराज्ञां तु विदध्यात्साधकोत्तममर ॥ 
स््रगोके च पाताले गतिर्भवति नान्यथा ॥ यद्यददाति सा देवि कथितुं जैव शक्यते ॥ तया सार्द्धं च संभोगे यदि दैवार्करोति सः ॥ 
अन्यस्रीगमनं त्याञ्यमन्यया नरयति धुवम्‌ ॥ अन्यः किक्षिणीतत्र-ॐ आगच्छागच्छ सुरसुदारे स्वाहा ॥ इति त्रयो 
दशाक्षरो मन्त्रः॥ अथ मंत्रसिद्धभाण्डागारोक्तमत्रः-ॐ ह आगच्छ सुरसुंदरि स्वाहा ॥ इति द्वादश्चक्षरो मन्त्रः॥ पराकृतप्रेथोक्तमन्ध्ः- 
ॐ नमो आगच्छ सुरसुंदरि स्वाहा ॥ इति त्रयोदज्चक्षरो मन््रः ॥ अस्य विधानम्‌-मूखमेत्रेण न्यासे कृत्वा ध्यायेत्‌ ॥ ॐ पूर्णचन्द्रा 
ननां गश विचिनत्रावरधारिणीम्‌ ॥ षीनोन्नतकुचारामां सरवज्ञामभयश्रदाम्‌ ॥ इति ध्यास्वा . धकर्टिगसमीपे प्रजनं कत्वा 
१ मतांतरे पविबगृहे गत्वा । ५ 
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शंकराज्यगुगगुलोदंशांशतो होमः ॥ त्रियं पूजयेत्‌ त्रि्हसं भरतिदिनं जपेत्‌ ॥ मासाभ्य॑तरे आगताय चन्दनोदकेना्ो देयः । सातु 
भगिनीभाय्याङक्यं करोति यदा माता भवति सिद्धदरव्यं ददाति यदि भगिनी भरति तदा देवकन्थादिकां भा्ामानीय ददाति 


यदि भाय्यौ भवति ति सरवर सर्वेषां पारिप्रयेत्‌ ॥ वजयेदन्यल्ञिया सह शयनम्‌ अन्यथा विनइयति ॥ तथा च किंकिणी ( 
तत्र-पकागं महादेवीमिश्वा गुग्गुलुना घृतम्‌ ॥ जयेन्भत्रं त्रिसंध्यं च नित्यं च त्रिसहसलकम्‌ ॥ मासमेकं समास्याते यक्षिणी । 


सुरसुंदरी ॥ दचध प्रणपर मंन छते सा सं किमिच्छसि ॥ देवि दारिदयदग्धोऽरिम तन्मे नाशय नाशय ॥ तस्ते ददाति सा तुष्टा| 
निधाने विरजीवितम्‌ ॥ मंत्रकोशञे लक्षजपः पेचागरतवशांशतो होमः। अष्टमीतियो कुमारीपूजनं भूशय्या एकान्न क्षाराम्लादि व्य 
वितिता्थं ददाति इति विरोषः ॥ इति सरसुदरीसाधनम्‌ ॥ २८ ॥ अथ मनोहरासाधनं भूतडामप्ं्र-ततोऽन्यसाधनं वक्ष्य | 
निभतं ब्रह्मणा पुरा ॥ मंत्रो यथा-ॐ हवीं आगच्छ मनोहरे स्वाहा ॥ इत्येकादशक्षते मन्त्रः ॥ अस्य विधानम्‌-नदीतीरं साला 
कुयौतस्नादिकं ततः ॥ पूैवत्सकरं कार्यं चन्दने मंडलं छिखेत्‌ ॥ स्वमेत्रं त्र संङिरयावाश् ध्यायेन्मनोहराम्‌ ॥ अथ  ध्यानम्‌-कुरंग 
नेत्रा शरविन्दुवक्रां विबाधरां चन्दनगेधमाल्याम्‌ ॥ चीनांशुकं पीनकुचां मनोज्ञा श्यामां सदा कामकरां नमामि ॥ ९ ॥ पर 
ध्यास यजेदेवीमगरभरृपदीपकैः ॥ गंधपुष्परसश्चैव तांवृलायेश्च मयतः ॥ दतवायुत प्रतिदिनं जपेनमतर प्रतन्नीः ॥ मासांते दिवते प्राप्य 
कुस्यरिस जपसुत्तमम्‌ ॥ आनिशीयं जपेन्म्॑रं ज्ञात्वा साधकनिश्वयम्‌ ॥ गत्वा च साधक्ञान्यारो सुप्रसन्ना मनोहरा. ॥ व्रं वरय दीघ 
सवं यस्ते मनति वकत ॥ साधकेन्रोऽपि तां भक्त्या पायायेरेपचारकेः ॥ धृपं दीपं च नैवेद्यं योगिन्या अधेयन्पुडा ॥ चन्दनोदकरुष्येण 
फलेन च मनोहरा ॥ ततोऽधिता प्रसन्ना स्यासषुष्णाति भाथितं चं यव ॥ स्व्णभारं साधकाय :सा ददाति दिने विने ॥ ` सावशोषं ययं 
चछ्यास्स्यते सा तु न दास्यति ॥ अन्यद्ीगमनं छरा _महापातकान्भवेत्‌ ॥ स्यं सस्ये पुनः सत्ये तवा सत्यम. तम्‌ ॥ अन्या सा तु न दास्यति ॥ अन्यखरीगमनं स्वा महापातकवान्भयेत्‌ ॥ स्यं सत्यं पुनः सव्य तवाे सत्यमीश्तम्‌ ॥ अव्या 
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॥ अन्यो भूतडामरतत्रे मंत्रो यथा-ॐ आगच्छ मनोहरे स्वाहा ॥ इति दशाक्षरो मंत्रः ॥ अथ शिवाचंनवन्दरिकायाम्‌- 


चीनांशचकां धीनकुचां मनोज्ञां इयामां सदा कामकरां नमामि ॥ १ ॥ अस्य विधानं भूतडामरतत्--नदीसंगमे गत्वा चन्दनेन 


मंडलं छृतवा अगरुधं दस्वा एकमासोपरि आगतां तदा पूजयेत्‌। चन्दनेनार्यो देयः । पुष्पफडैरेकविततेना चनं कर्तव्यम्‌ । अर्षरात्रे निय | 
तमागच्छति। आगतां सत्यामाज्ञा देहि इति वदति। सुवणैशतं च प्रतिदिनं ददाति॥ तदुक्तं शिवाचे चानद्ेकायाम्‌-नदीतीरे शभे देशे ¶ 
चन्दनेन सुमंउलम्‌ ॥ विधिना पूजयेहेशौ ततो मंत्रायुतं जयेत्‌ ॥ त्रि्ताहं जपेदेवं धरस(वादविरमेव्‌ खल ॥ दीनारणां सहले$ °ययं | ¢ 


^~ ~~ 


्यादिनेदिने ॥ विना व्ययेन सा क्रुद्धा न ददाति कदाचन ॥ कि गत्र आदे षट्‌कोणरतनेन छेखनीयं चेतवन परिषेषं शेतातनं 
च ॥ सतादिनैः प्रसन्ना भवति शतं दीनाराणां प्रतिदिनं ददाति ॥ इति मनोहरासाघनम्‌ ॥ २९ ॥ अथ भ्रमदासाधनं मंत्रमहोदधो- 


हतगतिस्तस्य भवतीति न संशयः ॥ इति ते कथिता पिया सगप्या या सुरपुर ॥ तव जञेदेन भश्स्या च वक्ष्येऽन्यत्परमे-र ॥ { 


ॐ हीं सर्वकामदे मनोहरे स्वाहा ॥ इति त्रयोवाक्षरो मंत्रः ॥ अथ ध्यानम्‌. -कुरंगनेत्रां शरदिन्दुवक्रां विवाधरां चंदनगन्धमाल्याम्‌ ॥ |, 


ॐ ही भमदे खाहा ॥ इति साक्षते मंत्रः ॥ अस्य ॒विधानमर-अश्य भरमवा्म॑त्रस्य मनुषः । गायत्री छंदः। प्रवा देवत।। ह | षु 
शक्तिः। ममाभीष्टसिद्धये जये विनियोगः ॥ ॐ मनु्रषये नमः शिरि १ । गायत्रीच्छेदते नमः सुले २ । प्रमदादेवताये नमः ||| 
डदि ३। हीरक्तये नमः पादयोः ४ । विनियोगाय नमः स्वाङ्गे ५ ॥ इति ऋष्यादिन्यासः ॥ ॐ हां ह! अंगुष्ठाभ्यां नमः \।|९ 
ॐहो प्रं तञजनीभ्यां नभः २। ॐ हू मं मध्यमाभ्यां नमः३। ॐ हें दं अनामिकाभ्यां नमः ४। ॐ हों खां कनिष्ठिक्यां नमः ||| ( 
५। ॐ हः हां करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६ ॥ इति करन्यासः ॥ ॐ हां ही नमः हृदयाय नमः १ । ॐ ही, भरंनमः शिरते | 
स्वाहा २1 ॐ दमं नमः शिखायै वषट्‌ ३। ॐ हें दँ नमः कवचाय ४1 ॐ हे स्वा, नमः नेत्रत्रयाय वोषद्‌ ५।ॐहः हां & 














नमः अच्राय फट्‌ ६ ॥ इति ढदयादिषडङ्गन्यालः ॥ एवं न्यां कृत्वा ध्यायेत्‌ ॥ ॐ केपूरमर्पामरणाभितनां वराभपे संदधतीं करा 
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॥६१८॥ 
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| नमः ६। ॐ दोरध्यै नमः ७1 ॐ अधोरायै नमः ८ 1 मध्ये । ॐ मग 
लाये नमः ९ ॥ इति पूजयेत्‌ ॥ ततः स्व्णादिनिितं यंत्रं मूति वा ताम्रपाघ्र 
निधाय घृतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्धधारा जरधारां च इत्वा खच्छबल्रेण संशोष्य 
ॐ सवैदुद्धिभदे वणेनीये सरवसिद्धिषदे डाकिनीये प्रमदे प्येहि नमः इति 
मत्रेण पुष्पा्यासनं दसा पीठमध्ये संस्थाप्य प्रतिष्ठां च खा पुन्यां मूलेन 
मराति भ्रकलप्यावाहनादि पुष्पांतैरुपचारेः संपञ्य आवरणपजां कुत्‌ ॥ तथाच 
| षट्‌कोणसरेषु अभिय्यादिचतुर्विक्षु मध्ये दक्षु च-ॐ हां हीं हृदयाय 
नमः । हृदयश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ९ ॥ इति सर्वत्र ॥ ॐ 
ही भर शिरसे स्वाह । शिरश्ीपा० २ । ॐ हू मं शिखायै वषट्‌ । 
|शिखाश्रीपा० ३1 ॐ हें देँ कवचार्यं हुं । कवचश्रीपा० ४ ।ॐ हों 
स्वां नेत्रच्रयाय बोषटं । नेत्रतरयश्रीपा० ५।ॐ हः हां अच्राय फट । 


अखश्रीपा० ६ ॥ इति षडंगानि पूजयेत्‌ ॥ ततः पुष्पांजलिमादाय 
सलछसचायै-ॐ अभीष्टसिद्धिः मे देहि शरणागतवस्सखे ॥ भक्त्या समर्पये 


भ्याम्‌ ॥ संक्दनायामरसव्यपादां स्कांचनामां प्रमदां भजामि ॥ ९ ॥ एवं ध्याता स्तोभदरमड< अ(धारसचकतयादिपरतच्ांतपेः2 | 

देवताः संस्थाप्य , ॐ आधारशक्त्यादिपरतस्वा तपीठदेवताभ्यो नमः इति संपूज्य नव प एकी; पृजयेत्‌ ॥ पूवादिक्रमेण _ ॐ || 

जयाय नमः १। ॐ विजयायै नमः २ । ॐ अजितायै नभः २ । ॐ अरलितये नमः ४ । ॐ नित्यायै नमः५। ॐ वि 

पमदायक्ि्णीपूजनयन्म्‌ । 
ः 













यक्षि बै 
तरर 





| ॥ ६१८॥ 


तभ्यं भथमावरणारचनम्‌ ॥ ६ ॥ इति पठित्वा पुष्यांजा च दस्वा पूजितासतर्पिताः सतु इति वदेव ॥ इति प्रथमा 
| वरणम्‌ ॥ १ ॥ ततोऽ्टदे पूञ्यपूजकयोर्मण्ये प्राची । तदनुसारेण अन्या दिशः प्रकर्प्य प्राचीक्रमेण वामावर्तैन च ॐ 

| स॒नेदाये नमेः । सुनेदाश्नीपा० १ । ॐ चन्द्रिकायै नर्मः । चान्दिकाश्रीपा० २। ॐ हासायै नमेः । हासाश्रीपा० 
३। ॐ सुखापायै नभः । सुलापाश्रीपा० ४ । ॐ मदविह्ृायै नभः । मदविहलाश्नीपा० ५ । ॐ आमोदायै नभः । आमोदा 
श्रीपा० ६1 ॐ भ्रमोदायै नभः । भ्रमोदाश्नीपा० ७ । ॐ वसुदैन्यकाये नभः । वसुदेन्यकाभीया० ८ ॥ इत्यष्टौ पूजयित्वा पुष्पां 
जि दद्यात्‌ ॥ इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ २॥ ततो भूपुरे प्वादिकरमेण इन्द्रादि "दिक्पालान्‌ व्थायुधानि च सपूज्य पुष्पा 
जा दयात्‌ ॥ इस्यावरणपरजां कृत्वा धृपादिनमस्कारातं सपज्य जपं ॥ अस्य्‌ पुरश्चरणं षट्लक्षजपः ॥ जपदशांशतो घृत 
होमः ॥ एवं छृते मंत्रः सिद्धो भवति ॥ सिद्धे मंत्रे मघी पुननिज॑ म रात्रो परतिदिनमयुतं जपेत ॥ पायसेन भरतिदिनं ( 
दशांशतो होमः ॥ तदा त्रिपतदिवते आगव्यषटं ददाति ॥ तथाच-रसलक्षं जपेन्म॑त्रं दशांशं जुहयाद्ृतेः ॥ निर्जने कानने रात्रा || 
वयुतं नियतं जयेत्‌ ॥ सदस्तं पायसान्नेन हुत्वा शयनमाचरेत्‌ ॥ त्रिसप्तदिवसं यावदेवमाचरतो निशि ॥ देवी हग्गोचरा भूयादथादिष्टानि |¢ 
मंन्निणे ॥ प्रमदाभेदेन भमोदासाधनं मंत्रमहोदधो-दीं प्रमोदे खाहा ॥ इति मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-न्यासादिकं सर्वं उप ५। 
युक्तं ज्ञेयम्‌ ॥ सरितो निर्जने तीरे मंडे चन्दनैः कृते ॥ जपहोमो विधायोक्तौ भ्रमोदां परयति धुवम्‌ ॥ किकिणीतंत्रोक्तमेतर | 
ॐ हीं भमोदायै स्वाहा ॥ इत्यष्टाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम-अधरत्रे समुत्थाय सहस्रैकं जपेन्मनुम्‌ ॥ मासमे ततो देवी निधि र 
दरयति ुवम्‌॥ इति भमदासाधनम्‌ ॥ ३० ॥ अथानुरागिणीसाधनं भूतडामरतंत्र-महाविथां वक्ष्यामि सावधानावधारय ॥ मंत्रो | 
चथा-ॐ ह आगच्छानुरागिणि मेभुनधिये स्वाहा ॥ इति षोडशाक्षरो मजः ॥ मतांतरे-ॐ ही अनुरानिणि भेधुनभ्िये साहा ॥ | 
इति चतुद॑शाक्षरो मंत्रः ॥ मंत्रसिद्धभाण्डागारे-ॐ इं आगच्छ अनुरागेणि स्वाह! ॥ इति द्वादश्ाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-ङकु ् 
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1 ६१० ॥ 


वदन कद्र, 


| मेन भूर्जपत्रे दे्वाप्रतिमां विलिख्य तस्या उद्रेऽ्टदरमोलिर्य तन्मध्ये मंत्रं विरिस्य प्राणप्रतिष्टां कृत्वा ध्यायेत्‌ ॥ ॐ शचद्धस्फटिक 
| सकाशं नानारलिमूषिताम्‌ ॥ मंजीरहारकेयूररलनकंडखमंडिताम्‌ ॥ एवं ध्यात्वा मूरमत्रेण त्रिसंष्यमभ्यर्चयेव्‌ ॥ तथाच-कुंकुमेन | 
{ |समारिख्य भू देवीं सलशक्षणाम्‌ ॥ ्रतिपदिनमारम्य पूजयेक्कुसुमादिभेः ॥ धृपरदीपाविधानेशच त्रिसंध्यं परजयेन्मुदा ॥ पजनाते सद्‌ । 


ॐ | राणि त्रस्य परिवर्तयेत्‌॥ पूणिमां राप्य गंषायैः परजयेत्साधकोक्तमः ॥ घृतदीपं ततो धूपं नैवेयं च मनोहरम्‌ ॥ रात्रो च दिवते | 


>, 









| ९ |वृष्यक्षरक्षसाम्‌ ॥ कन्यामी रत्नभूषाभिः साधके सुहमुहुः ॥ चल्यंचोप्यादिकं द्रव्यं सा ददाति सदा ` शरवम्‌ ॥ 


{| साधकाय वरं दच्ा याति सा निजमंदिरम्‌ ॥ तस्या बरभरलादेन_ चिरंजीवी _ निरामयः ॥ सर्वज्ञः सुंदरः श्रीमान्सर्ेशो | 
¢ भवति ध्रुवम्‌ ॥ सद्धमासत्रयादेवि साधकेन््रो दिने दिने ॥ गुद्ाहुक्षतरा विद्या तव स्नेहास्प्रकीतिता ॥ इस्यनुरागिणीस्ाषनम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
† |अथ नखकेश्चिकासाधनं किंिणीतत्र-ॐ दीं नखकेशिके कनकावति स्वाहा ॥` इति त्रयोदश्षरो मंत्रः ॥ अस्य 
| विधानम्र-त्वा यक्षगृहे मंत्री नक्ताशी प्रजपेन्मनुम्‌॥ एकविंशे दिने जाते कु्ारपूजां यथाविधि॥ आवतेयेत्ततो मंत्रमेकवित्तोऽतिसंयतः॥ 


निशाद्धं वांछितं कामं देवी तस्य प्रयच्छति ॥ इति नखकङेशिनीसाधनम्‌ ॥ ३२ ॥ अथ नेमिनी ( भामिनी ) प्रियासाधनं प्राङ्कत 
अंये-ॐ हीं महायक्षिणि भामिनि प्रिये स्वाहा ॥ इति चतुर्दशाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य त्रिधनप्‌-दिर्नतरयं निराहारः सति 
ॐ | सोमग्रहे जयेत्‌. ॥ यावन्मुक्ति ततो जघ्वा रभेदिच्छितमुत्तमम्र ॥ इति नेभे नीसधनप्‌ ॥ ३३ ॥ अथ पबनिनील्तधनं मूतडामर 





[जाप्यं कर्य्या सुसमाहितः ॥ भ्रमातसमये याति साधकस्यांतिकं मुदा ॥ प्रसन्नवदनो भूत्वा तोवैयेदतिभोजनैः ॥ देवदानवगंधरविया | 


| & | सर्गे मत्यै च पातारे यद्वस्तु विद्यते प्रिये ॥ समर्पयति साऽऽनीय साधकाज्ञानुरूपतः ॥ सवा .स्वर्णशतं तस्मे प्रयच्छति दिने दिने ॥ | 


क 


-द 







इण्न 
यक्षिरर्त ` 


तरण्र्‌ 


त 


॥ ६१९ ॥ 




















चतत प्दिन पनिरद वत कोर । च्वनदच्यतयम्तेश्लवत जेव स्दने च्छित ददाति 


| = ह आगच्छ पद्धिनि वमे स्वाहा ॥ इति त्रयोदशाक्षरो मंत्रः ॥ ॥ मंत्रसिद्धभाण्डागारे-ॐ आगच्छ पञ्चिनि 
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स्वाहा ॥ इति नवाक्षरे मंत्रः ॥ किकिभीतंत्र-ॐ हं पद्चिनि स्वाहा॥इति सतक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-भ्रतडामरतंरे म॑तरलिदध 
भाण्डागारे वा-कुकुमेन भूरजषत्रे प्रतिमां विलिख्य तस्य वक्षस्थले सूलभत्रं छिखितवा ध्यायेत्‌ ॥ पद्मांगनां इयामवर्णां पीनोन्नतपयो 
धराम्‌ ॥ कोमलांमीं स्मेरमुखी रक्तोत्पखदलेक्षणाम्‌ ॥१॥ एवे घ्याता गंघाक्षतपुष्पधृपदीपे्षीधेना संप्ज्य त्रिसंध्यं त्रिसहस्रं जपेन्मा | 
समेकं यावत्‌ ॥ ततः पूणिभायां विधिवत्‌ पूजा कतैव्या घृतदीपं भ्रञ्वाखयेत्‌ ॥ सकछरात्रप्यतं जपेत्‌ ॥ प्रभाते नियतसमये आगच्छति 
साधकस्य भार्या भवति॥ तथाच-्रत्वा भाययी साधकं हि तोषयद्विविधेः सुखैः ॥ भोग्ेद्ैवयेमषणायेः पद्मिनी सा दिने दिने ॥ पतिव 
स्पालितं लोके नित्यं स्वर्गे च सर्वदा ॥ त्यक्ता भार्यां भजेतां च साधकश्च सद्‌ा प्रिये ॥ अथ कैकिणीतत्रोक्तविधानम्‌-पक्िग 

गृहस्थाने चन्दनेन सुमेडलम्‌॥ छवा हस्तप्रमाणेन पूजयेदत्र पदिनीम्‌॥ धप च गुग्गुलं कृत्वा जन्म्रसहलकम्‌ ॥ मासमेकं ततः प्रजां | ६ 
कृत्वा रात्रौ पुनर्जपेत्‌ ॥ अद्धरत्रे गते देवी दत्ते दिव्यांजनं श्भम्‌ ॥ पञ्निनीभेदेन पद्यावतीसाधनं पराृतपरथे--ॐ पद्मावति स्वाहा ॥ 
इति साक्षरो मंत्रः ॥ अस्व विधानम--अस्य पुरश्चरण द्वादश्षलक्षजपः ॥ पचते वा दशांशतो होमः । तदा अष्टमहासिद्धी 
दैदाति ॥ मतां तरे-नानाचरणपद्यावति सराहा ॥ इत्येकादसाक्षरो मन्त्रः ॥ अस्य `विधानम्‌--दशजक्षजपः धतगुगगुटपरत || 
सेवेती पुष्पेण दशांशतो होमः तदा प्रसन्ना भवति । अष्टभोगान्‌ प्रतिदिनं ददाति  तंडुलमाषान्नकलशमापूरयं तवप्र जपं कुयात्‌ ॥ 
यदिने कलशेन न हद्यते तदा प्रसन्ना भूत्वा सिधि ददाति ॥ मतांतरे--ॐ नमो धरणीन्द्रे पद्मावति आगच्छागच्छ कार्य कुरु कुरु | 
(जहां भजु वहां जावो जो मंगाऊँ सो आन देवो न अन देवो तो श्रीपार्धनाथकी आन ) सत्यमेव कुरु कुर स्वाहा ॥ इति उययिक 
पष्ठयक्षरो मंत्रः॥ अस्य प्रिधानम्‌-पवाश्रिकोणे मुखं वा कार्यम्‌ ॥ कातिकङृष्गत्रयोदशीमारभ्य कातिकशुह्ा प्रतिपदा यावत्‌ दिनत्रयं 
भरतिदिनं सहं जपेत्‌ तदा सिद्धा भवति मनसेप्तितं पदार्थं समानीय साधकाय द्दाति।॥इन्द्रजाले-ॐ पद्मावति पद्मकोशे वजवजां कुरे 
भ्स्यक्षा भवति भवति ॥ इत्येकरविंशत्यक्षरो मन्त्रः ॥ अस्य विधानम्‌-अदधैरातरे मृत्तिकामाख्या अष्टोचरसदस्तरं जयेत्‌ । म्तिकापात्र 
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घृतदीपं ्रञ्वार्य यवोरि स्थाप्य तदग्ने जपेत्‌ । एवे कृते एकविशतितमे दिने दशन ददाति ॥ इति पश्चिनीसाधनम्‌ ॥ ३९ ॥ अथ 
स्वणीववी ( कनकावती ) मंत्रस(धनभ्‌ ॥ मंतरसिद्धभाण्डागरि मंत्रो यथा-ॐ कनकावति मेथुनप्रिये स्वाहा ॥ इति ध्रयोदशाक्षरो 


मंत्रः ॥ अस्य विधानम-वटवृक्षतरं गर्वा मदं मांसे च दरा सहं जेव । एवं सप्दिनं 2 ५4 सा सर्वालेकारलेयुता 
आगच्छति साधकस्य भाय्यौ भवति । दा दश्जनानां वल्राटेकारभोजनानि ददाति ॥ तत्रोक्तभेत्रः-ॐ हीं आगच्छ कन 


। काउति स्वाहा ॥ इति द्वद्शाक्षरे मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌--विस्ववृक्षतठे कु््याचन्दनेन सुमेडलम्‌ ॥ यक्षिणी पृजयेत्त्र नेवेयमुपक ||\ 
ल्पयेत्‌ ॥ शशासं ततस्तरिमन्भेत्रमावर्तयेव्‌ बुधः॥ सहल प्रजपेन्नित्यं यावत्तदिनं भतेत्‌ अथागत्य ददत्यस्त मंत्रं चांजनमुत्तमम्‌॥ | & 
+ | तसप्रभावान्नरः पश्ये्निधानमविन्ञंकितम्‌ ॥ अन्यो भृतडामरतेत्रे-ॐ हीं रक्तवर्मिणि आगच्छ कनकावाति साहा ॥ इति स्तव्श। | 
क्षरे मंत्रः ॥ अस्य॒ विधानम्‌--ततो वक्ष्ये महावियां श्रणष्वैकमनाः प्रिये ॥ गत्वा वटतटे देव॑ पृज्येरपाधकोत्तमः ॥ |¢ 
प्राणायामं षडंगं च भ्ययाथ समाचरेत्‌ ॥ ध्यानं तस्याः प्रवक्ष्या सवधानावध।रय ॥ अथ ष्यानम्‌--ॐ षच॑डवदनां गौरी पद्म || 
विवाधसं भियाम्र ॥ रक्ताम्बरधरं रामां सर्वकामफलप्रदाम्‌ ॥ एवं ध्यासा जयेन्मंत्रमयुतं साधकोत्तमः ॥ सताहं तु सम |! 


भ्यच्यं अष्टमे विधिमाचरेत्‌ ॥ सथो मांसबर्िं दरवा पूजयेत्तं समाहितः ॥ अध्यंमुच्छिष्टर क्तेन दयात्तस्यै दिने दिने ॥ 








इ च्तन्खिन अङि वच्यात्‌ । > माखष्या न्तं इवि चर्खगाद्दिकं करय । 















कायेन मनसा वाचा प्रजपेच दिनि दिने ॥ आनिश्षीथं जपेन्म॑त्रं बि दत्वा मनोहरम्र ॥ साधकेन्द्रं दढं ज्ञात्वा याति|| 
सा साधकाल्ये ॥ साधकोऽपि च तां ष्का द्यादध्योकिकं ततः ॥ ततः सपारेवारेण भाया स्यारकामभोजनैः ॥ वसभूषादिकं || 
स्यक्का याति सा निजमेदिरम्‌ ॥ एवं भायौ भत्रे्नितये साधकाज्ञानुरूपतः ॥ आरमभार्य्या पारेत्यञ्य खीकुयीत्तां विचक्षणः ॥ मतां तरे ||4 
अन्यो संत्रः-ॐ कनकावति करवीरे स्वाहा ॥ इति द्वावृरा्षरो मेत्रः ॥ अस्व विधानम्‌-ऊष्णपक्षाष्टमीमारभ्य अमावस्यापर्यत || 
अतिदिनं नरिसह जपेत्‌ निवसमिवाञ्यैदैशां शतो हामः। पवं छते मंत्रः सिद्धो भवति । तदा होमभस्मनाभिमंतरितेन तिलकं कुच्यीत्‌ । || 





॥ रना 


अद्यो भवति ॥ इति कनकावतीसाधनम्‌ ॥ ६५॥ अथ रतिभ्रियासाधनं मूतडामरतेत्र ॥ ॐ हीं आगच्छ रतिुदरि स्वाहा ॥ इति 
दाददाक्षरो मंत्रः ॥ मंत्रसिद्धभाण्डागारोक्त्म्रः-ॐ आगच्छ रतिकारि स्वाहा ॥ इति वश्ाक्षरो मं: ॥ अस्य विधानम्‌--मेत॑पटे चित्र 
रूपिणीं छिलित्वा कनकवलखरसवांखंकारभूषितामुत्यलहस्तां कुमारीं ध्यायेत्‌ ॥ अथ ष्यानम्‌-ॐ सुवर्णवर्णा गौरागीं स्वीकार 
भूषिताम्‌ ॥ नूपुरा गवहाराढथां भजेऽहं पुष्करेक्षणम्‌ ॥ एवं ध्यात्वा गंधाक्षततांबूलजातीफरैः सह कुमारीं मूलमंत्रेण पूजयेत्‌ ॥ 
॥ तथाच-एवं ध्याता जपन्म्॑रं दथान्मृलेन साधकः ॥ घृतदीपं तया गंधं पुष्पं तांवृलमेष च ॥ मातांते दिवसं प्राप्य कुर्यात्यजा 
पिकं शभम्‌ ॥ तावन्म्॑रं जपेददरान्‌ यावदायाति सुंदरी ॥ ज्ञास ढं साधकन्दं निशीये याति निश्चितम्‌ ॥ साधकाज्ञानुरूपेण 
सा प्रयाति दिने दिने ॥ निर्जने भतरे देशे सिद्धा स्यान्नात्र संशयः ॥ त्यक्रा मायया भजेतता तु अन्यथा च विनयति ॥ मंत्रसिद्ध 
| भाण्डागारे विशेषः ॥ यदि भगिनी भवति तदा योजनमात्राल्तरियमानीय समैयति वखरारंकारभोजनानि च ददाति ॥ किंकिणीतत्रोक्त 
मंत्र-ॐ ही रतिभ्रिये स्वाहा ॥ इत्यष्टक्षरो मंज: ॥ अस्य विधानम्र-रोखरि्ते पटे देवीं गोरवर्णा धृतोत्पलाम्‌ ॥ सश्ीटंकारिणी दिव्यां 
समाछिख्या्चयेतपुनः ॥ जातीपुष्यः सोपचारैः सदतं तु ततो जपेत्‌ ॥ साहं॒मंत्रवास्तस्याः इयावर्चा सुभाषिताम्‌ ॥ अर्धरात्र 
गते देवी समागत्य प्रयच्छति ॥ पेचर्विशतिदीनारान्‌ भरव्यहं सा भयच्छति ॥ ३६ ॥ इति षटाष्रैरायक्षिगीसाधनं समाप्तम्‌ ॥ 
„| ॥ अथ यक्षेणीपरसंगान्नानारूपयक्षिणीसाधनप्रारंभः ॥ तत्रादो धनदारतिप्रियायक्षिणीपजद्ग प्रारंभः ॥ रुद्रखयामञे-प्रणम्थ शिरसा 
¢ | गोरी प्रोवाच शशिशेखरम्‌ ॥ येन कल्पेन दारिद्ं विनरेयेत च तद्वद ॥ १ ॥ श्रुता गौरीवचः शंभुः र्भितचारशुभाननः ॥ 







८||॥ २॥ तेन सा तु समाख्याता यक्षिणी सुरसुंदरी ॥ ततो निधिवराणां तु नायको निश्चितं भवेत्‌ ॥  ॥ निर्धनो वा महीपो वा 
१ २बेतवश्रपर देवीका चित्र डिल सुनहर वख(कंका रादिव भूषित करके कमछ दाये छपे पेली कुमारीका ध्यान करं । 











५ ||श्णु त्वं देवदेवेश दारिद्यश्य विनाराकम्‌ ॥ २ ॥ पुरा विश्वसुजा घोक्ता कुबेराय महमने ॥ विय! दारिद्यतहेत्री यक्षिणी पापखण्डिनी ॥ || 








कव 


~ 


विद्यां तां ब्रह्मणो सुललाव्‌ ॥ श्रुस्वा कुबेरषक्रेण स भवेत्‌ परमो धनी ॥ ५ ॥ तच्छ्रत्वा गिरिजा देवी पुनः प्राह रिव प्रति ॥ छपा ते 
वियते कांत तदा खं मां प्रबोधय ॥ ६ ॥ श्ुसवा पुनश्च पार्वत्या वाक्यमेवं प्रहस्य च ॥ रांभुः धाह न जानासि पार्वत्या मूर्तिरव सा 
| ७॥ यां श्रुत्वा याति रंकोऽपि भृपारलखरं न संशयः ॥ विवयाधरत्वमाभ्नोति फं पुनवंहुभाषितेः ॥ ८ ॥ याति रक्षेश्वरत्वं च 
तद्धक्तो देवि सर्वदा ॥ वर्घेणापि स्मरन्मत्र भवेद्रहुधनो नरः ॥ ९ ॥ नो संस्पृशति दारिद्रधं तार्थं भोगिकुलं यथा ॥ अस्य मंत्रस्य 
चेद्धारं घक््य श्चणु पार्वति ॥ १० ॥ नांगन्यासः करन्यासो न च्छन्दो ऋषिदेवतम्‌ ॥ कुबेरस्य मतो नास्याः पूजापि क्रियते तथा ॥ 
विधिनस्याः परवक्ष्यामि शगु सवं शेरसमेव ॥ ११ ॥ मंत्रो यथा-ॐ रं श्र ई! धं षनदे रतिश्रिये स्वाहा ॥ इति चतुर्ैशाक्षरो 
|| मेन; ॥ अस्य विधानम-ॐ अस्व श्रीधनदे श्वरीमंत्रस्य कुबेर ऋषिः । पक्तिदछंदः । श्रीधनदे-खरी देवता । धं बीजम्‌ । साहा शक्तिः! भीं 
कीलकम्‌ । श्रीधनदै-रीप्रसादसिद्धये समस्तदारिदरथनाशाय श्रीधनदे श्वरीमंत्रजपे विनियोगः॥ ॐ कुबेरषये नमः शिरसि १ । पंकतिच्छं 
से नमों सुखे २। धनदेश्वरीदेवतायै नमो हृदि ३। धं वीजाय नमो गुदे ४ । स्वाहारक्तये नमः पादयोः ५। ध्री कीलकाय नमो 

|| नाभौ ६ । विनियोगाय नमः सर्बा्गे ७ ॥ इति ऋष्यादिन्यासः ॥ ॐ श्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः १।ॐ शरी तजंनीभ्यां नमः २।ॐ 
श्र मध्यमाभ्यां नमः ३। ॐ भरँ अनामिकाभ्यां नमः ४। ॐ श्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः 4। ॐ श्रः करतलकर षा नमः ६॥ 
॥ इति करन्यासः ॥ ॐ श्रां हृदयाय नमः १ । ॐ श्रीं शिरसे स्वाहा २। ॐ श्रं शिखायै वषद्‌ ३ । ॐ भं कवचाय हुं ४। 
श्रौ ने्त्रयाय वोषद्‌ ५। ॐ श्नः अल्लाय फट्‌ ६ ॥ इति हृदयादिषडगन्थासः ॥ ॐ ॐ नमः शरा १।ॐ रं नमः २। 
ॐ श्नं नमो दक्षिगनेत्रे ३। ॐ ह नमो वामनेत्रे ४। ॐ घ नमो दक्षिणकर्णे ५। ॐ घं नो वामक्ण & । ॐ नं नमो दक्षनासा 
पुटे ७ 1 ॐ दँ नमो वामनासापुटे < 1 ॐ रं नमो हवये ९ । ॐ ति नमा दक्षिणस्तने ९० । ॐ भि नमो वामस्तने १९। 


सै्तरेऽपि-ढ> षतं श्र मां देद्दि रतिभ्रियि स्वादा । इति यच्द-थाक्तसो मन्न: । ॐ घं अं व रतिधधिये सवाद! । (९ क्ते मंननः। ॐर दो शो रतिग्रिये स्वाद । इति द्थाक्षरो 
क = चोर यच्चिद दं दध स्यादा । इर्ये कायः म्नः 1 => श्तं ॐ म्यौ मरोच्चद २ स्वाद् । इति दद थाति म॑: कूपो मपो लिः 


भन्मर 
५६२६\॥ 
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नमः अयः १०॥ एवं न्यासं छता ध्यायेत्‌ ॥ अथ ष्यानध्‌-ॐ हेमपराकारमष्ये सुरविटपितटे रकतरपाठाधिरूढं ध्यायेत यक्षिगीं वै परि 
मलकुसुमोद्धासिषमिखभाराम्‌ ॥ षीनोनतुगस्तनाढथां कुवरुयनयनां रस्नकां ची कराभ्यां शनास्यद्रक्तोरलाभ्यां नवरविवसनां रक्तशूषांग 
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मै मर 


॥६२२॥ 
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द्द 





तथा च पुप्पाजलिमादाय-ॐ संविन्मये परे देवि परापरतरसभरिये॥अनु्ञा देहि धनदे 
परिवाशर्चनाय मे ॥१॥ इति पटित्वा पुष्पां च दच्वा पृजितास्तपिंताः संतु इति 
||वदेत॥ इत्याज्ञां गृहीता आवरण जामारभेत॥ ततः षट्कोणके्रेषु आन्नययादिचतु 
दिक्षु मध्ये दिक्षु च ॐ श्रां हृदयाय नमेः । ङश्यश्रीपदुकां पजयामि 


् 


( तपयामि नमः १॥ इति स्त्र ॥ ॐ श्रीं शिरसे स्वाहां । रिरःश्रीपार 


२ । ॐ श्रं शिखायै वषटू । शिखाभ्रीपा० ३। ॐ शरै कवचाय हुं । 
कवचश्रीपा० ४ । ॐ श्र नेत्रत्रयायै बोषट्‌ । नेत्रत्रयश्रीपा० ५।ॐ श्रः अच्राय 
फटू । अचश्रीपा० ६ ॥ इति षडंगानि पूजयेत्‌ ॥ ततः पुष्पां नछिमादाय 
मृलमुचार्य-ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सछे ॥ भक्त्या समये तुभ्यं 
भथमावरणार्चनम्‌ ॥ १ ॥ इति पठित्वा पुष्पांजछि च दर्वा परजिता 
स्तिताः संतु इति वदेत्‌ ॥ इति भरथमावरणम्‌ ॥ ९ ॥ ततो दशचदरे पृज्यपूज 


कयोरेतरार ाची । तदनुसारेण अन्या विः भ्रकरप्य श्राचीकमेण वामावा्तेन 
च्च ॐ महाखक्षम्यै नर्मः \ मदाखश्ष्मीश्रीषा० ९१! ॐ पद्मायै नर्मः । पद्या 








| 
रागाम्‌ ॥ १॥ इति ध्यायेत्‌ ॥ ततः षीठादौ रचिते स्वतोभद्रमेऽञे ॐ ही आधारशक्तये नमः! इत्याधारशक्तिं संपूज्य अर्ध ¢ 
स्थापनं छरा स्व्णादिपात्रे च॑दनेन यंत्रं विस्य ॐ ह स्वशाकतिकपलासनाय नमः इति मंत्रेण पुष्पाद्यःसनं दच्वा पीठमध्ये | 
संस्थाप्य प्रतिष्ठां च कृतवा पुनर्ध्याता मलेन मृति प्रकरप्य पायाङपुष्यातेरुपचारेः संपृज्य देऽथाज्ां गदा आवरणपृजां कुर्यात्‌ ॥ | | 
४ 
ध 





रतिप्रियाधनदायक्षिणीप्ूननयन्म्‌. 








दन्तं ३ 
प्नि° तर 
तरद्‌ 


॥ ९२२ 





श्रीपा० २। ॐ भिये नमेः! शरीश्नीपा० २ । ॐ हरिप्रियायै नैः । हरिभियाश्रीपा० ४) ॐ हरायै नमेः । हराश्रीपा० 
५। ॐ पद्मपियायै नभः । पद्भ्रियाश्रीपा० ६ । ॐ कमलायै नभः । कमलाश्रीपा० ७। ॐ अव्जयै नर्भैः । 
अव्जाश्चीपा० ८। ॐ चंचलायै नभः । च॑चलाश्नीपा० ९। ॐ रोखायै नः । छोलाश्चीपा० १० ॥ इति पूजयित्वा पुष्पांजकि 
दयात्‌ ॥ इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ २ ॥ ततो भूपे इन्द्रादिदैश्'^दिवपाटान्‌ वर्ज्थुधानि च संपूज्य पुष्पां जार दथात्‌ ॥ इयावरणपूजां 
छृत्वा धृपादिनमस्कारातं संपूज्य भ्रवारमालामादाय लदये धारयन्‌ एकायवित्तो मत्रार्थं स्मरन्‌ जयं कुर्यात्‌ ॥ अस्य पुरश्चरण 
| सक्षजपः ॥ तत्चदशांोन हमतपंणमा्जनवराह्मणभोजनानि कुर्याव ॥ एवं कृते मंत्रः सिद्धो भवति । सिद्धे मत्रे मंत्री प्रयोगान्‌ | 
साधयेद्‌ ॥ तथाच-इति ध्यानं विधात्ये च॑दनेनानुरेपितम्‌ ॥ ताघ्रपात्रे विधातव्यं मंड सुमनोहरम ॥ १ ॥ ततर परजा विधातभ्या 
दिञ्यैव हि मनीषिणा ॥ सुकते वाप्यथवा भुक्ते पायसान्नं निवेवयेत्‌ ॥ २ ॥ रक्तप्रवाखमाला तु कायां साधकसत्तमैः ॥ रक्तवलख्परी || 
धानो जपं ई्यासपरयत्नतः ॥ ३ ॥ ठक्षं जपेन्मत्राीद्धः पुरश्चर्यां समाचरेत्‌ ॥ धताक्तनेभ्रुवंडेन मधुना च दवश्ांशतः ॥ ४ ॥ 
होमोऽपि च विषातव्यःक्षणादारिव्यशंतये ॥ एवं सिद्धे मनो मंत्री भयोगान्कतुंमईति ॥ ५॥ विनियोगं तथा कु्यासाधकः सुमनो ||| 
रथान्‌ ॥ रात्रौ च जप्यते साष्टसहसं सघवासरान्‌ ॥ ६ ॥ एतेनापि च सिद्धिः स्यादपुरशच्थाधिङा प्रिये ॥ किमस्ति वुर्छमं देवि ।¢ 
साधयेयदि मानवः ॥ ७ ॥ दशक्ृस्वोऽथवा शोचं छता वापि कुवैरुताम्‌ ॥ यतस्मरेदेवि विधां तां दारिव्येणाभिभूयते ॥ < ॥ काम 
देवं जपेत्प(चँ देव्याः परत्यहमाद्राव्‌ ॥ तेन देभ्या महापरीतिर्वाछितार्थ ददाति सा ॥ ९ ॥ पूजांते च समायाति रात्रो देवी धनेश्वरी ॥ | 
सर्वाटंकारमुस्सृज्य द्वा याति निजालये ॥ १० ॥ धनं च विपुलं दच्वा साधकस्य मनोरथान्‌ ॥ प्र॒जयित्वा महेशानि चंदनेनाव 
ठेपनम्‌ ॥ ११ ॥ दातव्ये स्रदा तस्थे निप्ये दारिद्यशांतये ॥ यक्षिणी स्वयमाहेति यो मां स्मरति निर्यज्ञः ॥ १९ ॥ तस्य दारिद्यशमनं 
१ ृतशब्दोपलक्षिता षृतमघुशककरा शोभ्याः। - 1 
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॥ ६२६ ॥ 


(2 ~ 2 22 


दासीवच्च करोम्यहम्‌ ॥ कुतो दारिद्जञंकास्य स हि कोटीश्वरो नरः ॥ १३ ॥ एकैकिणीतत्रे यथा-बहु किं कथ्यते देवि शिखायां जप्यते | 
सदा ॥ शतं वा दशष्रत्वो वा सञृद्वापि च किं पुनः ॥ १४ ॥ न भवेत्तश्य दारिद् मिति जानीहि पार्वति ॥ चन्द्सूर्धमरहे वापि जप्य || 
दारिद्यमुक्तये ॥ १५ ॥ वित्तं द्काऽन्यखोकस्थ जयेदष्टशते मनुम्‌ ॥ तांस्तान्‌ कामान्ददात्येव सदैव यदि जप्यते ॥ १६॥ यद्ययं जप्यते || 
मंतरस्ततस्तु्टा तमचयेत्‌ ॥ दरिद्राय स्वयं दत्ते गृहमायुश्च हेम च ॥ १७ ॥ येनासो जप्यते मंत्रः सदा भक्तिपुरःसरम्‌ ॥ तस्य 
पुत्राश्च पौत्राश्च ्रपौत्राश्चापि तत्सुताः ॥ दरि्याभिभवं यांति न कदाचिनिसंरयः ॥ १८ ॥ इति रुद्रयामले पा्वैतीरसेवादे 
रतिधियाधनदायक्षिणीपटलं समाप्तम्‌ ॥ अथ धनदःरतिप्रियायक्षिणीपद्धतिप्ारंभः ॥ तत्रादौ पवैृत्यम्‌ ॥ पुर्रणात्‌ प्राक्‌ तृतीय 










दिवसे क्षोरादिकं विधाय ततः भ्रायशिततांगतया विष्णुप्रजाविष्णुतर्षणविष्ण॒श्नाद्ध होमं चांद्रयणादित्रतं च कुयात्‌ । व्रताशाक्तौ गोवाने 
|| एकभक्ततरते वा कुयोत्‌ ॥ पुरश्चरणास्पूवदिने खदेहशुद्धये पुरशचरगाधिकारभाप्यर्थं चायुतगायत्रीजये कुथोत्‌ ॥ तथथा-वेशकालो 


देवं त्षयामि ॥ २ ॥ इति तर्षगं कृता तस्यां रात्रौ देवतोपारित श॒भाशुभस्वभं विचारयेत्‌ ॥ तयथा--स्नानादिकं छता हरिपादांबुजं 





स्वन्ने कथय भ तथ्यं सञ्जकायैष्वशेयतः ॥ क्रियासिधिः विधास्यामि त्वत्प्रसादान्मदे-र !\ २ ॥ इति मेजरेणाष्टोत्तरङातवारं शिवं संप्राथ्यै 


द्रव्यदान च कु्ीत्‌ ॥ स्करमांशकश्वेसप्ायश्े ्तागपचगव्यप्राशने कुथीत्‌ ॥ तत्र मंत्रः-ॐ यस्गस्थिगत पपे देहे तिष्ठति कामके ॥ | 
| < न 
| ्ाशनास्पचगञ्यस्य दहरयभ्भिखििंधनम्‌ ॥ १ ॥ इति पठिखा-प्रणत्रेन पवगय्यं पिवेत्‌ ॥ तदिने उपवासम्‌ अशक्तशचेत्‌ पथःपान हविष्यान्नं | 


संकी ज्ञाताज्ञातपापक्षयार्थं॑करिष्यमाणरभीधनदेशरीपुरश्चरणाधिकाराथममुकर्त्रसिद्धयर्थ च॒ गायत्ययुतजपमहं क्ष्य ॥ | 
इति संकरप्य गायत्पयुतं जपेत्‌ ॥ ततः ॐ गायतयाचार्यमषिं विनखामित्रं तपैयामि ॥ १ ॥ गायत्रीं छंदस्तपंयापि ॥ २ ॥ सवितारं || 


स्मृखा कुशासनादिशब्यायां वथाघुखे स्थिता वृषभप्वजं प्रायत्‌ ॥ तत्र मंजरः-ॐ भगवन्देवदेवेश शूरगरहृष बहन ॥ इष्टानिष्टे समा | भ 
चक्ष्व मम सु्टस्य शाश्वतः ॥ ९ ॥ ॐ नमोऽजाय त्रिनेत्राय पिगलाय महारमने ॥ वामाय विरूपाय स्व्नाधिपतये नमः ॥ २ ॥ || 






निद्रां दयात्‌ ॥ ततो निशि स्वं दष्टं प्रातगुरवे विनिवेदयेत्‌ खय वा विचारयेत्‌ ॥ इति परछृप्यम्‌ ॥ ततश्वन्द्रतारादिवलान्वित || ¢ 
सुमुदते शिविक्ते देशे जपस्थानं भ्रक्प्य पुरश्ररणदिवने ब्राह्म सुहत उस्थाय _भरातःस्मरणं कृषा सृलमंतरादिसो चक्रियादं तधावनादिं 
च करता स्नानं कु्त्‌॥तयया--तास्कलिकोदुतादकषुष्णोदकं वा न तु पथुवितशीतोदकं ताम्नादिवृह्ात्रे गृहीसा तीथीन्यावाहयेत्‌ । 
तत्र संतरः-ॐ गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ॥ नर्द सिधु कावेरि जलेऽसिमिन्सन्निधि कुरु ॥ १ ॥ इत्यावाह्य 
| च सव्यं इति मत्रेणाभिकरःय स्नायात्‌ । एवं स्नानं कृता शुष्क शुभं कर्पासोसन्नरकत बं परिषाय स्योया्ष्य दात्‌ ॥ 
तत्र मन्त्रः -पहि स्थ॑ सहन्ते तेजोराश्चे जगस्पते ॥ अनुक मां देव गृहाणां नमोऽस्तु ते ॥ इवय द्वा स्नानाद्रवशे 
परिपीड्य आचम्य पेचनिपूदुं कृता रक्तश्रवालमाखां धारयेत्‌ । जपस्थाने गता अ श्व्येदुस्बरप्डक्नान्यतमवितरितिपमात्रन्‌ दश्च 
कीटान्‌ ॐ नमः सुदशनागाल्ल(य फट्‌, इति मेत्रगा्टोत्रशतमभिमंतरपेत्‌ ॥ ॐ ये चात्र विव्रता भवि दिभ्येतरिक्षणाः ॥ 
भि्भृताश्च ये चान्ये मम मंत्रस्य सिद्धिषु ।॥ १॥ मधेतत्कीछिते कषतर परिर्यञ्प विदुरः ॥ अरतर्पतु ते सव नितिन लिदधि | 
रस्तु मे॥२॥ इति मंव्दयेन दशदिक्षु दश्च कीलान्‌ निखनेत्‌ ॥ ततस्तेषु ॐ सुदश्ैनायान्नाय फट्‌) इति मंत्रेण भयेककीऊं | 
संजय तदाशय भूतव दयाव्‌ ॥ तत्र मंत्र-ॐ ये रोद्रा रोद्ररपणो रेद्रस्थाननिवसिनः ॥ माततेप्यग्रह्मश्च गगापिपतयश्च | घु 
ये॥ १ ॥ विधनभूताश्च ये चान्ये दिग्विदिक्षु समाभिताः ॥ ते सरव भीतमनसः भ्रतिगृहखभं बलि ॥ २ ॥ इति मंबदयेन दशदिक्षु | ¢ 
वादये माषभक्तवछि दद्यात्‌ ॥ इति भूतेभ्यो व दा हस्तौ पादो पक्षाटथा वमेत्‌ ॥ ततः-ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सवोवस्यां | ‰ 
गतोऽपि बा ॥ यः स्मरेत्‌ पुडरैक्षं सबाद्याभ्येतरः शुचिः ॥ २॥ इति मंत्रेण संडगांतर्‌ प्रोक्ष्य तश्र तावद्‌ कूपरमुले _उपविदय || 
जपं तत्रै दीपस्यानं च कुर्व्‌ ॥ तत्र आतनाधो जलादिना भ्रिकोणं कृखा-तत्र ॐ कूम्मौय नमः ॥ ॐ दी आारशकतिकपलः। |¢ 
सनाय नमः २॥ ॐ पृथिव्यै नमः ३ ॥ इति गंक्षतुष्यैः संपूज्य ॥ तडपारे कुशसनं तदुपरि पृणाजिने तदुरि रक्तवणांसन | 
मास्ती्यं स्थापितानां त्रयाणामासनानामुपारे कमेण ॐ अनंतासनाय नमः १ । ॐ विमलाप्तनाय नमः २। ॐ पदमा |च 
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॥६२४॥ 











देश तां धनदादिकाम्‌ ॥ रत्नपात्रदमयं चाम दायिनीं निधिवरषिणीम्‌ ॥ ४ ॥ अन्नपुणाविराहाभ्यां श्रीभूमितदहितां |% 
जपेत्‌ ॥ अन्यदस्तगतं छं कुवेरश्चामरदयम्‌ ॥ ५ ॥ इति ध्यायेत्‌ ॥ अथ अरषस्थापनप्‌-मूखेन फट्‌ इति प्रक्षाल्य मूलेन नमः 
द तिश कावेरि जकेऽसिमन्लन्निधि कुर ॥ १ ॥ ॥( 






॥ ६२४॥ 
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| भनस्तक्व्ुःोत्रजिदवघ्राणपाणिपादपायूपस्थानि इहैवागत्य सुखं विरं तिष्ठतु सवाहा ॥ इति भाणान्‌ प्रतिष्ठाप्य संस्कारसिद्धय पैवदश 


प्रणवावृत्तिं छता अनेन श्रीधनदे-खशेयंत्रस्य गभांधानादिपचद्शसंस्कारान्ंपादयामि इति वदेत्‌ ॥ एवं भाणप्राकिषठां करता 


| तदेशे मूलेन मूत भरकरप्य आवाहनं कुयात्‌ ॥ तयथा-अक्षतानादाय-देवेदि भक्ति्॒लमे परिवारसमन्धिते ॥ यावतां पूजयिष्यामि 
| तावदेवि इहावस ॥ १ ॥ मूलं पठिता श्रीधनेदषरि इहागच्छेह तिठेत्यावाह्च प्रार्थयेत्‌ स्वागतं देवदेवेशि मद्धाम्याचवमिहागता॥ पराकृतं 
रं |व्वमद ङ्का मां वालवत्पारेपालय ॥ इति प्राथधिखाः ॐ पद्चायै नमः › इति मंत्रेण मध्ये संप्यः गेधादिपूजनं कुर्यात्‌ ॥ तद्यथा-े पृथि 


व्यात्मकं गंधं समर्पयामि १ है आकाश्चारमकं पुष्पं समर्पयामि २। यं वाय्वात्मकं धृपं समषयामि ३1 रं अगन्यात्मकं दीपं सम्षयामि ४। 
ष अग्तारमकं नैवेयं समधैयामि ५। सं सर्वारमकं नमस्कारं समर्पयामि ६ ॥ इति संपूञ्य योनिमुद्रां भवस भरवारमालामादाय जपे 
कुयात्‌ ॥ जपाते-ॐ तवं मारे सर्वदेवानां भ्रीतिदा श॒भदा मम ॥ शभे कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्य च देहि मे ॥ ॐ हीं तिद्धयै नमः ॥ इति 
मालां शिरसि निधाय गमुसखीं रहसि स्थापयेत्‌ । नाशविः स्परपिव्‌ । नान्यस्मै दयात्‌ । अश॒चिस्थाने न निधापयेत्‌ । स्वयोनिवहुधां 
कुयात्‌ ॥ ततः कवचस्तोत्रसहस्ननामादिकं पठित्वा पुनः शऋष्यादिन्यासादिकं च छता पचोपचरैः संपूज्य पुष्पांजखि दयाक्त्र मः 
ॐ नानासुगंधपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च ॥ पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वरि ॥ इति मूलं पटित्वा धनदेद्वरीरतिप्रिथाये नमः 
ुष्पाजङि समर्पयामि ॥ इति पुष्पांजरि दस्वा वद्धाजटिपू्रकं क्षमापनं पठेत्‌ ॥ ॐ ज्ञानतोऽज्ञानतो वाऽथ यन्मया करियते शिवि । 
मम छत्यमिदे सव॑मिति देवि क्षमस्व मे ॥ १ अपराधसहस्राणि श्ियंतेऽहरनिरो मया ॥ दासोऽयमिति मां मच्वा क्षमस्व परमेदवरि ॥ 
॥ २॥ अपराधो भवत्येव सेवकस्य पदे पदे ॥ कोऽपरः सहतां लोके केवरं स्वामिनं विना ॥ ३ ॥ यदक्षरपदश्र्टं मात्राहीनं च 
यदधवेत्‌ ॥ तत्सर्व क्षम्यतां देवि रसीद परमेदवरि ॥ ४ ॥ मंनहीनं करियाहीने भक्तहीनं सुरदवारे ॥ यपूनितं मया देवि परिपूरण तदस्तु 
मे ॥ ५॥ इति वदधाजणिृषैकं क्षमाप्य अर्ोदकेन उुलुकमादाय-ॐ गुदयातिगुद्यगोप््री त्वं गृहाणास्म्छृतं जपम्‌ ॥ सिद्धिर्भवतु 
१०५ 
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| ॥ रुद्रयामले-देव्युवाच ॥ कथयस्व महादेव धनदाकवच शुभम्‌ ॥ यच्छुत्वा कवचं दुग कवेर इव भरव ॥ १ ॥ | 


( |श्रीषनदाकवचपाठे विनियोगः ॥ ॐ ही कुबेरऋषये नमः शिरसि ॥ ॐ हीं पंकतिच्छदसे नमः मुखे ॥ ॐ हं भीषनदादेवताय | 8 
| ¢ | नमः हृदि ॥ ॐ है रं वीजाय नमः गुद्धे ॥ ॐ हों श शक्तये नमः पादयोः ॥ ॐ हः हीं कीरकाय नमः नाभो ॥ ॐ हां ह हू | 
| हें हः विनियोगाय नमः सरव्गे ॥ इति छष्यादिन्यासः ॥ ॐ हां अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ॐ ही तर्जनीभ्यां नमः ॥ ॐ हं 

|| मध्यमाभ्यां नमः ॥ ॐ दँ अनाभिकान्यां नमः ॐ» दों कनिष्ठिकाभ्यां नमः॥ ॐ हः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ इति करन्यासः ॥ |॥ 
|ॐ हां हृदयाय नमः ॥ ॐ दीं शिरसे स्वाहा ॥ ॐ द्रं शिखायै वद्‌ ॥ ॐ दँ कवचाय हुं ॥ ॐ हों नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ॐ इः | 








धानां ताबखाधरपल्छवाम्‌ ॥ हेमप्राकारमष्यस्थां र्नासिंहासनोपरि ॥ इति ष्यास्वा कवचं पठेत्‌ ॥ ३ ॥ ॐ तचु्यं॑रक्षयेर्स्वशरीरं वेवि 
सर्वतः ॥ माया चक्षुशैजौ पाल पाद रक्ेदरतिशिया ॥ ६ ॥ वद्धिजाया पातु िगे मच्च सक्त रण्वतु ॥ धनदा सर्वदा रक्ेस्पायि दुर्गे यमा |¢ 





घु [मे देवि तत्परसादात्‌ त्वयि स्थितिः ॥ ॐ इतः पूर्वं भराणवुद्धिदेहधम्माधिकारतो जापत्सभघुषुसितु्पवस्थासु मनसा वाचा कर्मणा | &। 
& हस्ताभ्यां पद्रथामुदेरण शिरना यससघते यदुक्तं यच्छतं तत्सर्व भ्रीधनदेदवरीरतिप्रियायै समर्पयामि ॥ इति जपसमरपणं कुर्यात्‌ ॥ अस्य | &। 
पुरश्चरणं लक्षजपः ॥ अथ कुबेरमेत्र--ॐ क्षाय छुवेयय धनधान्याधिपतये धनधान्यसमृद्धि मे देहि दापय स्वाहा ॥ अस्य पुर /ध 
श्वरणं द्वादरासहसलजपः ॥ नक्तभोजनं क्षीरोदनेन ॥ इति रतिभ्रियाधनदायक्षिणीपद्धातिः समासा ॥ २ ॥ अथ श्रीषनदारतिभिया | 


९ | रव उवाच ॥ श्चणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं घनदाभ्रियम्‌ ॥ दारिब्रलंडनं नाम स्व्तीभग्यदायकम्‌ ॥ २ ॥ ॐ अस्य श्रीषनदायाक्षिणी ४ 
छ | कवचमत्रस्य कुबेर ऋषिः। पोकिर्छंदः । श्रीधनदा देवता । रं बीजम श्री शक्तिः । हीं कीलकम।्रीधनदेदवरीप्रसा दलिद्धये मे दारिग्यनाशाय || 


|अ्ञाय फट्‌ ॥ इति टद्यादिषडंगन्यासः ॥ अय ध्यानम्‌-ॐ कुकुमोदरगमाभां मिचियोवनशाटिनीम्‌ ॥ सृणारकोमरभुजां केयर | 
गद्भूषिताम्‌ ॥ ९ ॥ नीरोत्यलदशं किचिदु्यत्छुचविराजिताम्र ॥ भजेऽहे ्नाम्यकमखवराभयसमन्विताम्‌ ॥ २ ॥ रक्तवखरयरी |॥ 


॥ ६२५॥ 
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| 
| 
| 





¢ लये ॥ २॥ मेजुघोषा सदा पातु पृष्ठजातुयुगे बलम ॥ सुदरी दंतजारं च कंठजालं च चामरी ॥ ३ ॥ श्नामरी श्रमणं रक्षेदश 


विक्षु सुपाटिका ॥ करालभैरवी पातु वदनं शरुतिनेश्रयोः ॥ ४ ॥ त्रिनेत्रा त्वरिता पातु मदंगं सवैसंकटे ॥ ओष्ठाधरो महामाया रसनां 
चोरुवंडयोः ॥ ५॥ अंगखीषु तथा शक्तिजंघनं चेव चंडिका ॥ इद्राणी पातु मे पूर्वै माहेश्वरी तु दक्षिणे ॥ ६ ॥ कौमारी पश्चिमे 


¢ पातु वैष्णवी चोत्तरेऽवतु ॥ पेशान्ये पातु वाराही चामुंडा विकोणके ॥ ७ ॥ कौवेरी नैते पातु वायव्यां दुःखहारिणी ॥ उर्ध्व ब्राह्मी 
 |सदा पातु अधो दुगा सदावतु ॥ ८ ॥ ज्ञात्वा तु कवचं दिव्यं सुखेन सव॑सित ॥ ष्यायेकल्पतरोमखे देवि त्वां घनदायिकाम्‌ ॥ 
६ |॥ ९ ॥ रत्नपानरदवयं चाग्रे दायिनीं निधिवविणीम्‌ ॥ अन्नपर्णावरहाभ्यां भरीभमि सितां जपेत्‌ ॥ १० ॥ अन्यहस्तं गतं छतर 
$ कुवेरश्ामरदरयमर्‌ ॥ भविष्यति महादव्या मंत्रः सवैः समृद्धिमान्‌ ॥ ११ ॥ कदाचिद्यः पठेद्धीमान्न वे रोगो भवेद्ुवम्‌ ॥ 
ध अपु लभते पुत्रं सर्ववियासुरोभनम्‌ ॥ १२ ॥ इति श्रीरुद्रयामलोक्तधनदायक्षिणीकवचं सम्पुणम्‌ ॥ अथ धनदायक्षिणीस्तोतन 


लिख्यते ॥ रुद्रयामले-देवी देवमुपागस्य नीलकंटं सदारिवम्‌ ॥ षया पावती भराह शंकरं करुणाकरम्‌ ॥ ९ ॥ देव्युवाच ॥ त्राहि 
वल्लभ साधूनां दरिद्राणां कुटंबिनाम्‌ ॥ दारिद्रधदलटनोपायमंजसैव धनदम्‌ ॥ २ ॥ पूजयन्‌ पावैतीवाक्यमिदमाह महेश्वरः ॥ 
उचितं जगदेबासि तव श्रीत्यालनुकेपया ॥ ३ ॥ अत्यन्तं सानुजं रामं सांजनेयमथानुगम्‌ ॥ प्रणम्य परमानेवं वक््यऽहं स्तोत्रमुत्त 
ममर ॥ ४ ॥ धनदाभ्रदधानानां सयः सुखभसाधनम्‌ ॥ योगक्षेमकरं भोक्तं सत्यं मे वचनं यथा ॥ ५ ॥ पठेततस्याग्रतो वापि व्राह्मणो 


रलिकोत्तमः ॥ धनलाभो भवेदाश नायेत्तस्य निःस्वताम्‌ ॥ ६ ॥ ॐ अस्व श्रीधनदास्तोत्रमंत्स्य कुबेर ऋषिः । पाकिरठेदः 1 


क्रीधनदे्री देवता । धं वीजम्‌ । स्वाहा शक्तेः । श्री कलिकम्‌ । श्रीधनदेश्वरीपरसादसिद्धथ दारिद्यनाशाय स्तोत्रमंत्रजपे 
विनियोगः ॥ ॐ कुबेरषये नमः !शिरासि । पक्तिच्छंदसे नमः सुखे । धनदादेवतायै नमः हृदि । धं वीजाय नमः गुद्य । 
स्वाहारशक्तये नमः पादयोः । श्रीं कीलकाय नमः करसम्पुटे । दारिदरथनाशाय विनियोगाय नमः सर्वागे ॥ इति ऋष्यादि 
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| ॥ॐ श्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः । ॐ श्रीं तजैनीभ्यां नमः। ॐ रं मष्यमाभ्यां नमः! ॐ भरँ अनामिकाभ्यां नमः । ॐ | 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ श्रः करत रकरृषठाभ्यां नमः ॥ इति करन्यासः ॥ ॐ श्रां ङद्याय नमः । ॐ श्री शिरते स्वाहा । ॐ 
श्र क्िाये वषट्‌ । ॐ श्र कतरचाय हु 1 ॐ श्रौं नेत्रत्रयाय बोषट्‌ । ॐ श्रः अल्राय फट्‌ ॥ इति टदयादिषडंगन्थासः ॥ अथ ष्यानमर- 
ॐ देमप्राकारमध्ये सुरविटपिते रनपीठाधिरूढां यक्षा बालां स्मरामः परिमल्ुसुमोद्ासिधम्मिर्कभाराम्‌ ॥ षीनोत्तंग 
स्तनादथां कुतवरखयनयनां रतनकां चीकराभ्यां राम्यद्रक्तेत्पलाभ्यां नवरविवसनां रक्तभूषांगरागाम््‌ ॥ ७ ॥ एवं ध्यास मानसोपवारः 
| & | संप्ञ्य स्तोघ्रे पठेव ॥ ॐ भूभवां संभवां भृत्ये पक्तिकर्पलतां शुभाम्‌ ॥ प्ा्थयेततांस्तथा कामान्‌ कामधेतुस्वरूपिगीम्‌ ॥ ८ ॥ 
† | धरामरभिय पुण्ये धन्ये धनदपूजिते ॥ सुधनं धार्मिकं देहि यजनाय सुसतवरम्‌ ॥ ९ ॥ धरमेदे धनदे देवि दानदे तु दयाकरे ॥ स प्रसीद 
£ | महेशानि यदर्थ प्रार्थयाम्यहम्‌ ॥१०रम्पे रद्रत्रिये रूपे रमारूपे रविप्रिये॥शरिप्रभमनोमत्त भसीद प्रणते मयि ॥९९॥ आरक्तचरणां भोजे 
सिद्धसर्वागभूषिते ॥ दिव्यांबरधर दिव्ये दिठयमार्योपश्ञोभिते ॥ १२ ॥ समस्तगुभसंपन्ने सर्वलक्षणलक्षिते ॥ जातरूपमणीन्द्रादिभूषिते 
| भूमिभूषिते ॥ १३॥ शारचंद्रमुते नीले नीरनीरजलोचने ॥ चच कं च भूषासं श्रीहार इटिरालके ॥ १४ ॥ मत्ते भगवति मातः 
कङकैठरवामूते ॥ हासावलोकनैरदिवयेभैक्तचितापहारिके ॥ १५ ॥ रूपटावण्यतारुण्ये कारुण्यामृतभाजने ॥ कणक्कंकणमेजीर 
ठसदीसाकरुजे ॥ १६ ॥ र्र्रकारिते सखे धमौधारे दथारये ॥ प्रयच्छ यजनायेव धनं धर्मकशोधनम्‌ ॥ १७॥ मातरं वा 
विरबेन दिशस्व जगदेविके ॥ कृपया करुणासरि प्रार्थितं परयाशु मे ॥ १८॥ वसुे वसुधारूपे वासुवासरवेदिते ॥ धनदे यजनायैव 
वरदे वरदा भव ॥ १९ ॥ ब्रह्मण्ये ब्राह्मणे पूज्ये पार्वतीरिवरेकरे ॥ श्रीकरे शंकरे श्रीदे भसीद मायि किंकरे ॥ २० ॥ स्तोत्र 


दारि्यदावःतिङामनं च धनप्रदम्‌ ॥ पार्वतीशप्रसादेन सुरेशदोकरेरितप््‌ ॥२९॥ द्धया ये पठिष्यति पाठयिष्यति भक्तितः ॥ सहस्रमयुतं 
ट्त चनच्छाभ्यो अवेद्धुवमर १ २२ ? इति श्वीरुद्रयामसे घन दारतिश्रियायत्िणीस्तोच्रं समासस्‌ ।॥ ९ ॥ अथ विर्वयस्तिणीमेत्र ध्रयोगः ॥ 


उन्खण्ड्‌ 
|| यकषि° तंर 
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| ईश्वर उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि याक्षिणीनां सुसाधनम्‌ ॥ यस्य सिद्धौ मनुष्याणां सवे सिध्यति हृच्छयाः ॥ मंत्रो यथा-ॐ 
छी ही दे ओं श्री महायक्षिण्य सवेदवयभ्रदाव्ये नमः शी ह्वीं एः ओं स्वाहा ॥ इति सपरविंशव्यक्षरो भत्रः ॥ अस्य विधानम्‌- 
आवाढपूिमावां तु छता क्षोरादिकाः करियाः ॥ लित्तउयेवरिऽमोढे तु साधयेयक्षिणीं नरः ॥ भतिपहिनिमारभ्य श्रावणेन्दुबला 
चिते ॥ मालमात्रप्रयोगस्य निर्विदेन विधै चरेत्‌ ॥ निर्जने विस्ववृक्षस्य मूखे कुरयाच्छिवाचनम्‌ ॥ उपवरिः षोडशभी रु्रपाटसम 
च्वितम्‌ ॥ अ्येवैकेत्यस्य मेनरस्य जपं पचसहस्रकम्‌ ॥ दिवसे 18ेवसे कृत्वा कुवेरप्य च पूजनम्‌ ॥'क्षराज नमस्तुभ्यं शंकरधियवांधव ॥ 
एकां मे वज्ञगां नित्यं यक्षिणीं कुरु ते नमः ॥ इति मंत्र कुबेरस्य जपेदष्टोत्तरं शातम्‌ ॥ ब्रह्मवर्येण मोनेन हविष्याशी भविदिवा ॥ 
¢ | रातरेसतुं मध्यमे यामे विनिद्रो मितभोजनः ॥ विद्धवृक्षं समारुह्य जयेन्म॑त्रमिमं सदा ॥ मृरमत्रस्य च जपं सहश्तत्रयसंमितम्‌ ॥ कुय्यौ 
द्विल्वस्मारढो मासमात्रमतंद्वितः ॥ मध्वामिषवाछ तत्र कल्पयेत्सस्छृतं पुरः ॥ यक्षिणी बहुरूपा तु कचित्तत्रागमिष्याति ॥ तां टदा 
¢| न भयं कुर्य्याजपतसक्तमानसः ॥ यस्मिन्दिने वलिं भुक्वा वरं दातुं समर्थयेत्‌ ॥ तदो वरान्‌ वे वृणायात्तांस्तान्वै मनसेप्सितान्‌ ॥ 
& || घनमानयितु व्रयादथवा कणैवातिकाम्‌ ॥ भोगाथमथवा च्रयान्नृस्यं कतुमथापि वा ॥ भरैतानानयितुं वापि लियमानयितुं तथा ॥ 
|| राजानं वा वषीकर्ठुमायुनिद्यायश्ञोवलम्‌ ॥ रैतदन्ययदिप्तेत साधकस्तत्ु याचयेत्‌ ॥ चे्मसन्ना यक्षिणी स्यास्स्वं दत्ते न संशयः ॥ 



















नि वो 





१ शकक उदयम मठु्य यक्षिणीका खाधन करे । २ श्रावगकृष्णपक्षकी भविप्रदासे चन्द्रबर देखकर । २ ॐ श्यंवकं यजामहे सुगन्धि पुिवद्धंनम्‌ । उवोरकमिव धना 
स्मृत्योचक्षीय मातात्‌ ॥ इस मन्त्रको दिनम बेव्रक्षके नीचे पांच इजार जप करे । ४ दिनम मौन धारण करना भौर दविष्यान्नभोजन करना । ५ पीछे भद्धेरात्रिमे निद्रारदित 
योढा भोलन करके । ६वेद्धृ्षङगे ऊर वेदक्र एक मापथन्त नित्य मूभन्तरका तीन इज।र जप करे । ७ मद मां बद्िदानके वास्ते नित्यदी पास रख क्वे कारण किं भनेफ 
||रूपधारण करके कौनते काले कौनते दिन यक्िगो अ।ज।पगी। ८ जिख दिन यक्षिणी बक्धिको ग्रदण करके वर देनेको खम दो । ९ .उघख खमय मनमें इच्छादो खो{वर मांगले । 
|| {० भयवा किली पुष या खीके कनेक वाप्ते मांग टे । २१ उपरोक्त केहुष मांगे भयवा मौर नो छ इच्छा होखो मांग ठे ।१२ जो यक्षिणी ्रखन्न होगरदो तो मागेहुए वर 
| देमो दलम खन्देद नहा । 


23 





भंग्मर 


॥६२७४ 


< ऊ.व्ट्र क केवट क-षट्ू८ 
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¦ |रसं रसायनं दिव्यं क्षुद्कमौण्यनेकधा ॥ सिद्धानि स्व॑का्याणि नान्यथा शंकरोदितमर ॥ २ ॥ मतांतरे-ॐ नमो भगवते रुद्राय 
| चन्द्रथोगिने स्वाहा ॥ इति सतदश्ाक्षरो मेत्रः ॥ अस्य वरिधानम्‌-अस्य पुरश्चरणं लक्षजपः । अन्यस्सर्व पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ अय धनदा 
{ |पिप्पलयक्षिणीमंत्रभ्यो गो दत्ता्रयतेत्र-ॐ रे हीं धनं कुरु ङु स्वाहा ॥ इत्येकादशाक्षरो मंत्रः ॥ मतांतरे-ॐ पै हीश्री 





अंदाक्तस्तु द्विजैः कुय्यासपरयोगं सुरपूजितम्‌ ॥ सहायानथवाऽऽदाय ब्राह्मणान्साधयेद्रतम्‌ ॥ तिस्रः कुमारिका भोज्याः परमौननेन 
स्यशः ॥ सिद्धे धनादिकेनैव सदा सत्कर्म चाचरेत्‌ ॥ कुकर्मीणि व्ययशचतस्यात्सिद्धिर्गच्छति नान्यथा ॥ गुसेन विधिना कार्यं रकार 
व कारयेत्‌ ॥ प्रकाशे बहुविघ्नानि जायंते नात्र संशयः ॥ धरयोगश्चानुभूतोऽयं तस्मायलवदाचरेत्‌ ॥ निर्विघ्नेन विधानेन मवेत्सिद्धि 
रनुत्तमा ॥ गोप्यं चेदं मह्तत्रं यस्मै कस्मै न दापयत्‌ ॥ दुज॑नस्पदनाद्‌ विदा भवत्यल्पफछा यतः ॥ २॥ अथ चन्द्रदरवावटयक्षिणी 
मंन्रघ्रयोगः रिधार्चनचन्द्रिकायाम्‌-ॐ हीं नमश्वन्द्रदरवे कर्णाकर्णकारणे स्वाहा ॥ इति सपततदशाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य 
विधानमर-वटवृक्षं समारुह्य छक्षमके जपेन्मनुम्‌ मन्त्रिते ससभिमंन्ती कांजिके क्षारयेन्मुलम्‌॥ याम्यं जपेद्रात्रो वरं यच्छति यक्षिणी॥ 


क्र ६. 
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धनं कुरु कुरु स्वाहा ॥ इति द्वादश्ाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य षिधानम्‌-अश्त्यवृक्षमारूढो जपेदेकाग्रमानसः ॥ धनवां यक्षिणीं चैव 
धनं प्राप्नोति मानवः ॥ अयुतं जपेदिसद्धिः ॥ मतांतरे-ॐ हां हीं श छवी नमः ॥ इति साक्षरो मेत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-अश्त्थाधो 
्रारिशत्सदस्र जपेव्‌ ॥ दधि दुग्धं च नैवेदं द्वा सिद्धो भवति ततो भूतपरेतपिदाचादयो वद्या भवंति सेवां कुर्वति यक्षिण्याधिपति 
वति ॥ ३ ॥ अथ पुत्रदाआघ्रयक्षिणीमंत्रप्रयोगो दन्ता्रेयतने-ॐ हां ही दं पुत्रं कुर कुर सराहा ॥ इति दशाक्षरो 
म्नः ॥ अस्य व्िधानम्‌-चृतवृक्षलमारूढो जपेदेकाग्रमानलः ॥ अत्रो कभते पुतं नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥ अयुतं जपेत्‌ ॥ 


१ आष कनको अशक्त दो तो बराह्म्गोडे करा छेवे, यड प्रयोग सुरपृजिव ह । २ भयवा ब्राह््णोको खेग केकर बलको धारण करे। २ ओर परमाघ्न ( खोर ) करे निर्य घीन | @ | 
कन्याभोको भोजन करावे । ४ रानि वो प्रहर पर्यत जप करे 
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उ० ०३ 
पकषि° तं* 
तर २ 


॥६२ 
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नम-धात्रीमृरुसमारूढो जपेवेकाय्रमानसः ॥ अञुभक्षयकारिण्या यक्षिण्या मतुमुचतमम्‌ ॥ अयुतं जपेत्‌ ॥ ५ ॥. अथ विद्ादाप्रयुवुंबर 
| यक्षिणीम्रभयोगो दत्ता्रेयततर-ॐ हीं व शारदाये नभः ॥ . इति नवाक्षरो संतरः ॥ अस्य  विधानम्‌-ओदुंबरतमा 
| रूढो जपेदेकाथमानसः ॥ लमेस्पुस्तकसां दध श्वतुरदश ॥ अयुतं जपेत्‌ ॥ ६ ॥ अथ विदयादात्रीनिर्गुडीयक्षिणीमंत्रभ्रयोगो 
| वनता्रयतत् -ॐ सरस्वत्यै नमः ॥ इति सताक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-निगुडीमूलभारूढो जपेदेकाममानसः ॥ विद्या 
|¶ ||परातिभवेन्चित्यं नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥ अयुतं जपेत्‌ ॥ ७॥ अथ जयारकयक्षिणीमंत्र्रयो गो मं्रसिद्धभाण्डागारे-ॐ पँ महायक्षिण्ये 
¢ ||सरवकारयसाधनं कुर कुर स्वाहा ॥ इति विशत्यक्षरो मंत्रः ॥ द चप्रेयतत्रे जयं कुर कुर साहा ॥ इति नवाक्षे मंत्रः ॥ अस्य 
& | विधानम्‌--अर्कमूलसमारूढो जपेदेका्रमानसः ॥ यक्षिणी च जयां नाम सर्वकार्यकरं सद! ॥ अयुतं जयेत्‌ ॥ ८ ॥ अथ संतोषाशवेत 
गुजायाक्षिणीमंत्रपरयोगो दत्तत्रेयतंे--ॐ जगन्मात्रे नमः ॥ इति सपाक्षरा मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-श्वेतगुजासभारूढो जपे 
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॥ ४ ॥ अथ अञुभक्षयकरीपात्रीयक्षिणीम्योगो दत्तापरयतंन-ॐ ए छी नमः ॥ इति चतुरक्ष मंत्रः ॥ अस्य विषा $ 


देका्रमानसः॥ संतोषाख्या यक्षिणी तु ददाति वांछितं फङम्‌ ॥ ९ ॥ अथ राज्यदातुरुतीयक्षिणीमंत्र्रयोगो दतात्रेयतंत्र- | 8 
ॐ ह्ण नमः ॥ इति पेचाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-तुलीमूलमारूढो जपेरेकायमानसः ॥ अकस्माद्राज्यमाभोति | 
नान्यथा शेकरोदितम्र्‌ ॥ अयुतं जयेत्‌ ॥ १० ॥ अथ राज्यदांकोखयाक्षिणीमेश्रभरयोगो दत्तात्रेयतत्रे-ॐ हों नमः ॥ |¢ 
इति चतुरक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-अकोखवृक्षमारूढो जयेदेकाग्रभानसः ॥ राजाधिराजो भवति नान्यथा शेकरो || 
दितम्‌ ॥ अयुतं जपेव्‌ ॥ १९ ॥ अथ कुशयक्षिणीमत्रप्रयोगो दततत्रयतेत्र-ॐ वाङ्भयाये नमः ॥ इति साक्षरो मंत्रः ॥ अस्प |, 
विधानम्‌-कुशमुरुसमारूढो जपेदेका्मानसः ॥ सवैकायाणि सिद्धधंति नान्यथा शेकृतोदितप्‌ ॥ अयुतं जयेत्‌ ॥ १२ ॥ अथ | ® 
|| अपामार्गयक्षिणीेत्रप्रयोगो दत्तत्रेयतत्र-ॐ इ भार्ये नमः ॥ इति साक्षते मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-अपामार्गसमारूढो | च 


श्रि 
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॥६९२८॥ 


| 
| 
1 







जयेदेकामानसः ॥ वाचां सिद्धिभवेरसत्यं नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥ अयुतं जयेत्‌ ॥ १२ ॥ अथ क्षीरार्णवायक्षिगालाधनं 
प्रा्तथेथे-ॐ नमो उवालामाणिक्यभूषणाये नमः ॥ इति चतुर्॑शक्षतो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-निजगृहे दवाखेदिकायां स्थिता 
रात्रो पैचदशशतं जपेत्‌ । दशदिनांतरे भसन्ना भवति पूृतक्षीरदषिकदठीपलानि ददाति ॥ १४ ॥ अथ उच्छष्टयक्षिणीसाधनं प्रात 
| भथे-ॐ जैगश्रयमातृके पद्मनिभे स्वाहा ॥ इति चतुदेशाक्षते मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-अनेन मंत्रेण र्वावस्थायां पच 
विशतिसदलं भतिविनं जपेत्‌ । प्रसन्ना भ्रति अश्नव्रेण परिपूर्णं करोति ॥ १५ ॥ अथ चन्द्रामृतयक्षिणीसाधनं प्राक्त्ये- 
ॐ गुगुटु चनद्ामृतमायेअवजाितं हृङुहूलुचन्धनीरे स्वाहा ॥ इति षावशिवयक्षगो संजः ॥ अध्य विधानम्‌-गृहे वाण्रय एकान्त 


त्यहं तोषयेत्सती ॥ १६॥ अथ स्वामीदवरीसाधनं प्राङृत्ंये-ॐ हीं आगच्छ स्वामीदवरि स्वाहा ॥ इत्येकादशक्षरो मंत्रः ॥ 
अस्य विधानम्‌-एकाते त शुचो देशे त्रस्य त्रिसहल्क प्‌ ॥ मासमेकं जपन्मत्रं ततः पूजां समारमेद्‌ ॥ पुष्पधूपादिनिवेयेः भवौपे 
धृतपूरितेः ॥ रात्रावभ्यचैयत्सम्यवसुस्थिरः सुमनाः सुधीः ॥ अर्धरात्र गते देवी समागस्थ परयच्छति ॥ रसं रसायनं दिव्यं वच्रारं 
कारभूषणम्‌ ॥ १७ ॥ अथ महामायाभोगयक्षिणीसाधनं प्राकृतम्रथे-ॐ नमो महामायामहाभोगदायिनी हुं स्वाहा ॥ इति 
|सघ्दारो मंत्रः ॥ अस्य वधानम्‌ -प॑चसहसं ऽतिदिनं अपेत मिषटान भुक्वा पैचमे वा धूतं च तेन दशांशतो हमः । ततो देवी 
सन्ना भवति वरं ददाति सर्व॑लियः स्वी वा वद्या भवति राजमान्यो वर्यो भवति नूपतिश् प॑चमुदधाः प्रतिदिनं ददाति ॥ १८॥ अथ 
|्वागासाधनं शिवाचैनचन्दिकायाम्‌-अहो त्यागी महात्यागी अर्थ देहि मे वित्तं वीरसेवितं ही स्वाहा ॥ इति श्रयोविश्तयक्षरो मंत्रः ॥ 


१ मतां तरे-जगत्रपमादठके पञ्मनिधे स्वादा । इति जयोदधाक्षसे भ्रः । २ न्दाकर या चिना न्दये पिन या भविनावस्पा दे छेढते चते फिरते उच्छिष्ट भवस्यारमे । मतां 
जरे पच्चमेवाका दशा दवन भी करे। करना योग्य द ॥ 
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| 
दृ्षमेकं जपेन्मनुम्‌ ॥ -ष्पधूपाद्िभिः पूजां नित्यं कु््याखयत्नतः ॥ पचामृतेदंशांगेन हृते देवी प्रसीदति ॥ दीनाराणां सहसेस्तु, 4 
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॥ ९२८५ 








मतांतरे-ॐ अहो स्थागि मम त्यागार्थ देहि मे वित्तं वीरतेतितं स्वाहा ॥ इति द्ाविशवयक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌- चतुक्षमिमं मतरं |® 
जपेत्यागा धरसीदति ॥ ददाति वचितितानथौस्तस्मै भोगांश्च मंत्निणे ॥ १९ ॥ अथ सर्वागसुङो चनापाधनं शिवार्चैनचन्दरिकायाम्‌ || 
ॐ कुवलये दिलि हिलि कुं कुरु सिद्धि सि वेदयरि हीं सराहा ॥ इति द्व वशत्यक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-लक्षतरयं जपे || 
म॑नत्र दशांशं गुगुटुं हनेत्‌ ॥ खाक्षामुसखलकं वाथ ध्याता सङ्ग खोचनम्‌ ॥ पटे वा संङिस्य होमांते चितिता सदा ॥ २० ॥ || 
॥ अथ भ्रृतलोचनासाधनं पाकृतमरवे-ॐ भूते सुखोचनेर्वभ्‌ ॥ इत्यषठक्षरो मंत्रः ॥ अस्य॒ विषानम्‌-लक्षमुत्पलकशाकोत्यं हसा || 
मं्रमिमं जपेत्‌ ॥ ऊकषेका दशमायं हुता मध्ये राशिग्रहे ॥ अयवा मालतीपुष्यहुा भानुतहलकम्‌ ॥ भातुपर के भकरेयावस्पणाति || ह 
सिध्यति भ्रुवम्‌ ॥ सहस्र तु जपांते सहस्राणां तु भोजनम्‌ ॥ ९१॥ अथ जरपाणिताधने पराकतमरथे-ॐ ह जरपाणिनि उवरञ्वल || 
है व स्वाहा ॥ इति पचदशाक्र मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-कशषाकयृषपयःसकतुभक्षः शरेततमासने ॥ देवतां पूजयेन्नित्यं जपेहक्षत्रयो 
दशपर ॥ पायं होभयेसश्चारसहल्ेगेव सिध्यति ॥ नित्यं लोकपत्टलस्प भोजने सा परयच्छति ॥ लक्नयुद्वियवस्राणि दत्ते सा रद्ररो | & 
दिता ॥ २२॥ अथ मातगेश्वैलाधनं प्राकृतप्ये -ॐ हौ श्रीं ह्टीं मातग श्वय नमो नमः ॥ इति त्रयोदशाक्षरो संत्रः ॥ अस्य || 
विधानम्‌-यृतदीपतंमुवे ठ जपेत्‌ । दशांशतो होमः । प्रसन्ना मवति सीभावे सखरीराजल्षमीमहिषीरयायभीष्ट नातं ददाति ॥ २३ ॥ 
॥ अथ वियायक्षिणीसाधनं पराङतयेथ-ॐ हीं वेदमातृभ्यः स्वाहा ॥ इति नवाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-पञ्चववंशतिसहलं जपेत्‌ । || 
पंचमे वा दशांशतो होमसतदा विद्या प्रात्ता भवति ॥ २४ ॥. अथ हटेेकुमारीसाधने प्राृतप्रये -ॐ नमो हटेलेकुमारि स्वाहा ॥ 
| इ्येकादशक्चरो संजः ॥ अस्य वरिधानप्‌-द्विसहरं पतिदिनं जयेत्‌ । ततः सत्तदिनांतरे वैध पुक्तो मवति । दुग्धा्येन दशांशतो होमे 
१ एक छाल कपरहछका दवन करक म॑त्रका ग्पारद खाल जप क्रे चनद्प्रदणव्रंदवन के मयव। मारती पुष्पक षार दनरार होम करे। सूपप्रदणतरं दवन करे जव ` ` द दक्गक्ल कम्छका दवन करक म॑जका म्बारद छाल जप के चपर दयन ङ जया नाली उख बार दार ज्ञेन क्र च्व्रदणकरे दयन कर जब स प्रदणडे ग्रहणे 


सक्त हो तबतक मंत्र खिद्ध दोता दै फिर खस्रवार जपने खद महप्योको भोजन प्राप होता है। २ मतां तेर द्वी ॐ ङो नमो मतेगेरबरि नपः।र मवे ठते जपे तदयां 
शतो दोमः। पवृते भन्न ददाति । 





























कुमारीभोजनं च कयत्‌ । तदा ॒भ्रघन्ना भवति ॥ २५ ॥ अथ वेदीसाधनं मत्रमहोदधो ॥ मंत्रो यथा-ॐ दिशि बेदीदेन्ये 
स्वाहा ॥ ॐ अस्य श्रीवेदीमंत्रस्य भरव ऋषिः । बरिष्टु्‌ छेदः । बेदी देवता । ममाभीष्टतिद्धयथे जपे विनियोगः ॥ ॐ भेरव्षये नमः 


| ¦ | नमः १ । हिछि तजेनीभ्यां नमः २ । हिछि मध्यमाभ्यां नमः ३ । बंदी अनामिकाभ्यां नमः ४ । देव्ये कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५। 
स्वाहा करतखकरपुष्ठाभ्यां नमः ६ ॥ इति करन्यासः ॥ एवमेव हृदयादिषडंगन्यासं कुयात्‌ ॥ एवै न्यासं कृत्वा ध्यायेत्‌ ॥ सतोय 
पाथादसलमानकांतिमंभोजपीयूषकरीरहस्ताम्‌ ॥ सुरांगनासेवितपादपद्मां भजाभि वंश भववेधमुक्त्ये ॥ १ ॥ पव॑ ण्यात्वा सव॑तोभद्रमेडले 
(आधारशक्त्यादिपरत्त्वांतषीठदेवताभ्यो नमः! इति पीठदेवताः संपूज्य जयादिनवधीठशक्तीः पूजयेत्‌ ॥ तत्र कमः ॥ पूरवादिक्रमेण- 
ॐ जयायै नमः १ । विजयायै नमः २ । ॐ आजेतायै नमः ३। ॐ अपराजिताय नमः ४। ॐ नित्यायै नमः ५ । ॐ विटा 
सिन्य नमः ६। ॐ दोग्य नमः ७ । ॐ अघोराय नमः < ॥ मध्ये । ॐ मंगलायै नमः ९॥ इति प्रजयेत्‌ ॥ ततः स्णादिनिमितं यत्र 





यै नर्मः २1 ॐ भगवत्यै नमेः ३! ॐ कव्जायै नैः ४ ॥ ॐ शीतलायै नभः ५ । ॐ त्रिपुरायै न॑मः ६ । ॐ 
ताराय नर्मः २1 ॐ भगवत्य नमेः कु 0 


जातके नेः ७ \ ॐ च्यक्म्यै न्वः < ५ इत्ये मप्क्काः जये ॥ तलो षरे 


शिरसि १। ्िष्टुपूैकस नमः सुखे २ वेदीदेवताये नमः हदि ३1 विनियोगाय नमः सर्मगे ॥ इति छष्यादिन्यासः ॥ ॐ अंगु्ठाभ्यां | 

















मृति वा ताम्रपात्रे निधाय घृतेनाभ्यज्य तदुपार दुग्धधारां जलधारां चद्वा स्वच्छवचरेण संशोष्य “ॐ सव॑बुद्धिभदे वणीनीये सरव॑सिद्धिभदे | ¢ 
 ||डाकिनीये वेषे एदयेहि नमः इति मंत्रेणासनं दवा पीठमध्ये संस्थाप्य प्राणप्रतिष्टां च छता मृलेन मतिं भ्रकरप्य पुनध्यांत्वा पायादि ||ई 
प्पातिरुपचारेः संपूज्य देव्याज्ञां गृहीता आवरणपजां कुर्य्यात्‌ ॥ तत्र कमः ॥ षटूकोणकेसरेषु अग्न्यादिक्रमेण मष्ये दिक्षु च ॥ | 
ॐ दयाय नम॑ः १। हिछि शिरे स्वाहा २। हिलि शिखायै वषट्‌ ३। वंदी कवचाय हुं ४ । देये नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५। स्वाहाऽछराय ||! 
फ़ट्‌ ६ ॥ इति षडंगानि पूजयेत्‌ ॥ ततोऽष्टदरे पूज्यपूजकयोर्म्य प्राचीं पकर्प्य प्राचीक्रमेण वामावर्तेन च-ॐ काल्यै नर्मः १ । ॐ || 








¢| ॥ ६२९५ 
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लान्‌ वज्नाधर्ंधानि च पूजयेत्‌ ॥ इत्यावरणपूजां ता प्रपादिनमस्कारातं बेदीपूजनयन्तम्‌ । 
संपूज्य जपं कुयात्‌ ॥ अस्य पुरश्चरणं द्विखक्षजपः । पायसान्नेन दशांशतो 
होमं तत्तदशांशेन तर्पणमाजनन्र क्ष गमोजनानि च कुर्थात्‌ ॥ एवं छते मंत्रः सिद्धो 
भवति । सिद्धे मत्रे मंत्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ ॥ तथा च-जक्षयुग्मं 
जयेन्मेत्री पायसान्नैवैशांशतः ॥ एवमाराधित। बंदी प्रयच्छेशीप्तित। 
वरम्‌ ॥ एकाविंशति धल्लांतमयुतं परत्यं जपेत्‌ ॥ ब्रह्मव्रत मंत्री 
गणेशा्च॑न पवकम ॥ कारागृहनिवद्धस्य मोक्ष एवं कृते भवेत्‌ ॥ भरकारांतर 
-अपूपोपरि घृतेन चतुरखां त्वतिटकारं विखिरुय त्रामुकं मोचयेति छिखेत्‌ रिश 
मायावीजं च । अष्टादशाणैमत्रेण तं वेष्टयित्वा ततर देवीमावाह्यभ्यच्यं काराग्रह 
स्थायापरपं दयात्‌ । स च तजग्ध्वा वंधनान्मुच्यते ॥ अष्टादज्ञाणंमत्नो यथा 
डी वीं वंदि अमुष्य वंधमोक्षं करु २ स्वाहा ॥ इति ॥ एवं सा वदिता मंत्रस्मर 
णाद्वेषमुक्तिदा ॥ इति ॥ अथाष्टाप्तरोदेवकन्यासाधनमर्‌ ॥ तत्रादौ बाहनादि ` 
सुद्रादि प्रददर्यते ॥ द्विमुष्टियुक्तौ उभो हस्तो कपरलाश्तयोगेन ८ 
मध्यमां गुल्या सूचिता अष्टाप्तरआवाहनमुद्रा ॥ १ ॥ उभाभ्यां न. सर्वाप्सरोवशंकरी सान्निध्ये भश्भिमुखसुदरा सर्वत्र |¢ 
कामसाधिनी ॥ २ ॥ उभाभ्यां हस्ताभ्यां कमलावतेयोगेन सकीप्सरोमोहिनी अनया मुद्रया बद्धमात्रया दासी भवति ॥ ३ ॥ अष्टा 
प्तरसामावाहनादिभत्रो यथा-तसक्षणात्तबप्तिरस आगच्छागच्छ हूं यः यः ॥ अनेन अप्रसामावाहनम्‌ ॥ १ ॥ ॐ सर्वीतिद्धि 














भगम 


॥६३०॥ 















| 

|> 

| भोगेश्वारे स्राहा ॥ अनेन सान्निष्यकरणम्‌ ॥ २ ॥ ॐ कामभ्रयाये स्वाहा ॥ अनेनाभिमुलीकरणम्‌ ॥ २ ॥ पदयप्परलो न | (| 
¢ | लिष्येति तदा कोधतदितः कोषतरं जपेत्‌ ॥ करोधरेतरो यथा-ॐ हीं आकटः कटः द वः फट्‌ ॥ एननपमात्रेग शिरः स्फुटति । || ‰ 
¢| शतखण्ड विशीर्यति तदागच्छति ॥ ४ ॥ ॐ सवंधसवंधस्तन्‌ हुं फट्‌ ॥ अनेन मंत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ ५॥ ॐ चछ चल वशमानय हुं फट्‌ । ॥ 
& | अनेन स्वाप्सिरसो वशमानयेत्‌ ॥ ६ ॥ अथ शशिदेव्यप्सरोमंत्रप्रयोगो भूतडामरतत्र-ॐ श्रीं शशिदेव्यागच्छगच्छ स्वाहा || 
ध ॥ इति दरदशञाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-पर्वतरिखरमारुह्य रक्षं जयेत्‌ 1 सिद्धो भवति । पो ग॑मास्यां यथात्रिभवतः पूजां | 
९ | कृता घृतदीपं प्रज्वाल्य सकखरान्रि जपेत्‌। प्रभाते नियतमागच्छति । स्यं देव्यै आगताये चंदनेना्घों देयः! वाचा भाषते । साध || 
9 ||केनैवं वक्तव्यं मम भार्या भवेति । सिदधदरव्यं रसरसायन ददाति । वर्तहलं जीवति ॥ इति राशिदेन्यप्सरसाधनं भ्रथमम्‌ ॥ १ ॥ अथ 
तिलोत्तमाप्सरोमंत्रप्रयोगः-ॐ श्रीतिलोत्तमे आगच्छगच्छ स्वाहा ॥ इति दवादशाक्षरो मंत्रः ॥ अस्थ विधानम-चंदनक्षीराहिणायुतं | ® 
जपेत्‌ दिवसानि सघ । दिवसे सप्तमे उवारपूजां कृष्वा शुङ्काटम्यां परवतमूरधिं उत्थाय सकलां रत्रिं जपेत्‌ प्रभति निय तमागच्छति । || 
ईषद्धालितरागेण पुरस्तिष्ठति ॥ आङ्िगनं चंबनं च तया सह कतैव्यं तूष्णींभावेन कामयेत्‌ । एषः सिद्धा भवति ॥ यमिच्छति कामं 
तं ददाति । पृष्ठमारोप्य सवर्ममपि नयति पुनरपि राञ्यं ददाति ॥ इति तिलो त्तमाप्सरःसाधनं द्वितीयम्‌ ॥ २ ॥ अथ कांचनमालाप्सरो || 
मंन्रप्रयोगः ॥ मंध्रो यथा भूतडामरतेत्र--ॐ श्रीं कांचनमारे आगच्छागच्छ स्वाहा ॥ इति प्रयोदशाक्षते मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-नदी | 
संगमे गलवाऽटतहस्े जपेत्‌ दिवसानि सस। सप्तमे दिवसे उदारपूजां कृता गुगगधूपं दत्वा सकलां र्रिं जयेत्‌ । परभाते नियतमाग ||| 
च्छति सा च सर्वाशां पूरयति ॥ इति कांचनमालाप्सरःसाधनं तृतीयम्‌ ॥ ३ ॥ अथ क्डलाहारिण्यप्छरोमेश्रभयोगः ॥ मंत्रो यथा |§ 


भृतडामरतत्रे-ॐ श ह छडस्डाहारिणि आगच्छागच्छ स्वाहा ॥ इति खोडदाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌ तिथिने च नक्रं | 
चचा विचि लु \॥ चश्चलस्रभ्वि गस्वए अयस जयेत ॥ ततोऽचदरा्तरे नियलमरागच्छति. अर्घो देयः स्वार्थ स्वकति वीषनाररूद्व | श्वतिद्दिनं | 












ॐ, 





॥ ६३०॥ 








॥ 


| 


-व- ऊ ट- क वक छ कषद 







वक्तव्यं भार्या भवेति रस्तरसायनलिद्धद्रव्याणि ददाति परड्याभेगमनं न कव्ये पेचवसहलाणि जीवति ॥ इति उरवद्यप्सरःसाधनं सतत 
मम्‌ ॥ ७ ॥ अथ श्रीभूषण्यप्सरोमंन्रभ्रयोगः ॥ मंत्रो यथा भूतडामरतत्र-ॐ वाः भीं वाः श्रीमूषणि आगच्छागच्छ स्वाहा ॥ इति पचददा 
क्षरो मंत्रः ॥ अस्व व्रिधानम-कुकुमेन भूजैपत्रे श्रीमूषणीभ्रतिमां धिलिख्य रात्रावेकाकी शुचिः प्रतिदिन मष्टसहस्रं जपेत्‌ मासमेकं यावव्‌ 1 
मासांते उदारपूजां कृत्वा तावच्नपेत्‌ यावदर्षरात्रं नियतमागच्छति आगता सा शीघं कामयितग्या ॥ तुष्टा भवति सुक्ण॑मुक्तादीनि 


ददाति दिने ईिने कामिकभोजनं ददाति रसरसायनं ददाति ॥ इति श्रीभूषण्यप्सरःसाधनमष्टममर ॥ < ॥ इत्यष्टाप्सरःसाधने समाप्तम्‌ ॥ 
१०६ 


1 ~ 32 


ददाते । पृष्ठमारोप्य स्तो भ्रामयति रसरतायनं सिद्धदव्यं च ददाति ॥ इति कुंडलाहारण्वप्रःलाधनं चतुर्थम्‌ ॥ ४ ॥ अथ रन || 
मालाप्सरोम॑त्रभरयोगः ॥ मंत्रो यथा भूतडामरततर-ॐ हं रनमाछे आगच्छागच्छ स्वादा ॥ इति द्वादशाक्षे मंत्रः ॥ भस्य विधानम्‌- || 
देवतायतने गत्वा अष्टसहस्रं जपेन्मासमेकं ततो मासात पौणमास्यां पूजां कृत्वा पुनर्जपेत्‌ । तावजपेत्‌ यावदं्षरात्रे महातूपुरशब्देनाग ||९ | 
च्छति अगताये पुष्पासनं दयात ॥ स्वागतं देव्या इति वक्तव्यं सामिन्‌ किमाज्ञापयसि तदा साधकेन वक्तव्यं मम भाया भवेति | & 
व्सहस्रं जीवति ॥ इति रत्नमालाप्सरःसाधनं पचमम्‌ ॥ ५ ॥ अथ रंभाप्सरोमत्रप्रयोगः ॥ मंत्रो यथा मूतडामरतत्रे ॐ सः रभ || 
आगच्छागच्छ स्वाहा ॥ इत्येकादजशाक्षो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-प्रतिपदमारभ्य पूजां कृतवा चैदनेन मंडले कृता गुग्गुङपूष दचवा्ट |¢ 
सहस्रं जपेत्‌ त्रिसंष्यम्र्‌ ततः पौणमास्यां महतीं पूजां कृत्वा सकलां रात्रि जपेवाप्रभाते शीघरमागच्छाति । यदि दीप्रं नागच्छति तदा भ्रियते ||४ | 
आगता सा भाया भवेति यथेष्टे कामयितव्था दशवर्षसहस्राणि जीवति। सर्वां पूरयति।मृतो राजङुखेषु जायते॥ इति रंभाप्तरःसाधने | 
¢ षष्ठम्‌ ॥ ६ ॥ अथ उरवैरयप्तरोमेत्रपरयोगः॥ मंत्रो यथा मूतडामरतत्र-ॐ श्रौ उवीशे आगच्छागच्छ स्वाहा ॥ इति द्वादशक्षरो मंत्रः॥ || 
|| अस्य विधानम्‌--पतिपदभारभ्य पूजां कृत्वा चंदनेन मंडलं छ्ृतवा गुगगुङुधूषं दत्वा अष्टसहस्रं जपेत्‌ त्रिसंष्यम्‌ततः पौणमास्यां महती पूजां | 9 
करता सकठां रात्रि जपेत्‌ परभाते शीघ्रमागच्छति सुमासनं दद्यात्‌ स्वागतमिति वक्तव्यं भो भो साधक किमाज्ञापयासि तदा साधकेन | 
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। मैत्रो यथा भूतडामरतेत्-ॐ श्र मंज॒घोषे आगच्छागच्छ स्वाहा ॥ इति श्रयोददक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-रतिपदमारभ्य | / 
् |छतवा चैदनेन मंडले छवा गुगगुलधूं दचा्टतहसतं जपेत्‌ तरिसंभ्यम्‌ ॥ ततः पोणमास्यां महतीं पजां कृतवा सकलां रात्रि जेत्‌ ॥ 
¡परभाते शश्मागच्छति कुप्रमालनं दयात्‌ स््रागतमिति वक्तञयं भो भो साधक किमाज्ञापयसि तदा साधकेन वक्तव्यं भार्या भवेति॥ रस 
रसायनतिद्धदरभ्याणि ददाति पररूयभिगमनं न कर्त्ये पचवर्षतहल्ाणि जीवति ॥ इति मंजुषोषािन्नरीसाधनं पथमम्‌ ॥ १॥ अथ 
सनो दाशैकिन्नशिमंत्रप्रयोगः ॥ मंत्रो यथा भूतडामरतेत्र-ॐ मनोहा साहा ॥ इति साक्षरो मंत्रः॥ अस्य विधानप्-पर्वतम्िं समारूढो 


नयति दिव्यकामिकभोजनं ददाति अष्टो तरस्राधनं भवति ॥ इति मनोहारीकिन्नरीसाधनं द्वितीयम्‌ ॥२॥ अथ सुभगामतरपयोगः ॥ त्रो 
यथा भ्रतडामरतंत्र-ॐ सुभगे स्वाहा ॥ इति षडक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-पवैतमूभिं विहारे वाऽयुतं जपेत्‌ ॥ दियकोमरहस्तेन 
पादमुपचारयति ॥ शनिं कामयितञ्था भायां भवति दिने दिने पंचदनिारान्‌ ददाति ॥ इति सुभगाकिन्नसीमं्परयोगस्तृतीयः ॥ 
| ‰ |॥ ३ ॥ अथ विशाऊनेत्राकिभरीमेतरप्याोः ॥ मंत्रो यथा भूतडामरतत्र-ॐ विशालनेत्रे खाहा ॥ इत्यषटक्षरो मंत्रः ॥ अस्य 
विधानम्‌-नर्दकरे गतवाऽयुते जपेत्‌ ॥ पुनमौसति सकञां रार जपेत्‌ ॥ प्रभाते नियतमागच्छति ॥ आगता स! भायौ वति ॥ 
दिने दिने पच दीनारान्‌ व वाति ॥ इति विशाखने्रकिल्नरीमंत्रभरयोगश्चतु्ः ॥ ७ ॥ अथ सुरतिभ्रियाकिन्नरीमंत्रध्रयोगः ॥ मेज 


च्यः अलडासरतन्रे-- ॐ स्यरत्तिष्यि स्वधा ॥\ इस्यश्छाच्तरो सेच्रः ॥ अस्य प्विध्वप्नस्ब-रत्रो जदीस्तंगम्ने गरवाऽटस्वदस्नं जयेत जपांते नियत 



























॥ ६३२॥ 


४ [मगति ॥ प्रथमदिवसे वरशनं ददाति ॥ द्वितीयदिवसे पुरतसिति्टति वाचा भाषते तृतीयदिवसे कामयितञ्या नियतं तिष्ठति मायौ 
8 | भवति स्वैकमाणि करोति अष्टौ दीनारान्‌ वञ्जयुगरं च ददाति ॥ इति सुरतिभियाकषिन्नरीम॑त्रभरयोगः पेचमः ॥ ५ ॥ अयाश्वमुली 
| कितरीमंजपरयोगभामत्रो यथा भूतडामरततर-ॐ अरवसुखि स्वाहा ॥ इति ससाक्षरो मंन्रः। अस्य विधानमू-पकेतूरिं गलायुते जपेत्‌ ॥ 
4 |तदा शीधमागच्छति रसरूपेण पुरसितष्ठति आिग्य छुवेत्‌ तूष्णीभावेन काभयितव्या भार्यां भवति ॥ अष्टौ रैनारान्‌ प्रयच्छति 
| दिव्यकामिकभोजनं ददाति ॥ इस्यश्वुखीकिन्नशमतरभयोगः षष्ठः ॥ ६ ॥ अथ दिवाकरमुखीकिननरीमंत्रभयोगः ॥ मंत्रो यथा 
र |मूतडामरतंतर-ॐ दिवाकीरमुखि खाहा॥ इति नवाक्षे सत्र अस्य व्रिधानभ्‌-परवतमु्ि गलायुतं जपेत्‌॥ नियततभये समागच्छति भाया 
¢ | भवति अष्टो दीनारान्‌ भयच्छति॥ इति दिवाकीरमुखीङिन्नरीमंत्रभयोगः सपतमः ॥ ७ ॥ अथेककिन्नरीभत्रदेरभावः ॥ इत्यष्टकिन्नरीपाधनं 
ध |समातम्‌ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ अथाष्टभ्रतकास्यायनीसाघनम्‌ ॥ दवौ कत सुट कृखा कनिषदवय वेष्टयेत्‌ । भरसाय तजैनीं कुयात्‌ 





्रैलोकयस्याकर्षिणी मुद्रा साधकाय ब्र्म्ाधनं करोति फं पुनः शुद्रसाधनमेतन्मुदरावलोकनेन कात्यायनी शीघमागच्छति ॥ कात्या | 
यनीविदयापठनमत्रेण सिष्व्षे ॥ तत्रादौ सुभगकारयायनीमत्रभयागः ॥ संनो यथा भूतडामरतंतरे-ॐ सुरताशरये विव्यरोचने कामे 
शारि जगन्मोहन सुभगे कांचनभालाविभूषणनू परशब्देनाविशाविश प्रय साधकभ्ियं स्वाहा ॥ इत्येकपंचाशादक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधा 
नप्‌-राप्नौ राजगृहे गत्वाऽ्टसहखं जपेत्‌ । करवीरक्ैरत्न भज्वार्य मालतीपष्पर्दधिमधुषुताकतैरष्टरातं जुहुयात्‌ । तदा पंचदिनांतरे महा 
भूतेश्वर भतराज्ञी महाकास्यायनी पेचशचतपारेवारेण महान्‌ परशब्देनागच्छति॥ अगताये कू उमेना४९ दरवा वक्तव्यं माता भगिनी भाया 
वा भवेतिषयदि माता भवति न चित्तं दृषयितव्यं दियकामिकभोजनं ददाति सुवणा कारं वा ददाति॥ यदि भगिनी भवति तदा राजय 
ददाति योजनशतादपि लियमानीय ददाति॥ यदि भार्या भवाति तदा दिव्यच्ीसटशं भोगं ददाति॥ सर्बीरां परिपूरयति । दङाव्ंसहश्ाणि | 











जीवति मृतो राजकु जायते ॥ इति सुभगकात्यायनीभंत्रभयोगः प्रथमः ॥ ६ ॥ अथ कुंडखकात्यायनीमंतरभरयोगः ॥ मंत्रो यथा भ्रतडामर 
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| | तत्र-ॐ यामिनि _छतिनि अकालगरसयानिशरारीणि सङ्ग्निशलहस्ते शीघं सिधि वदाति हि तां साधक आज्ञापयति हीं स्वाहा ॥ इति 
४९३९॥ | ६ || दाचत्वाराक्षरो मंत्रः ॥ अस्य वरिधानप्‌-रात्रो उयानं ग्वाष्टसहं जपेत्‌ । दिनानि त्रीणि नरपुरराब्दः श्रूयते । चतुय दिवतेऽछमे 
|& | दिवसे वा शिरःस्थाने मंडलं छता गुगगु धरर दस्टतहलं जयेद्‌ । दिञ्यश्रतिनी कन्था ठुंडलकात्यायनी खगृहमागच्छति आगता च भि ^ 
¢ ||कामयितव्या भायां भवति दिग्यमुक्ताहरं शयने पारिस्यज्य प्रभति गच्छति ॥ इति कुंडलकास्यायनीमंत्रभयोगो द्वितीयः ॥ २ ॥ अथ || | १११९ 
€ || चंडकातयायनीमंनरप्रयोगः ॥ मंत्रो यथा भूतडामरतेत्र-ॐ ए कं रुद्रभयेकरि अद्ादहासिनि साधकभिये महाविवितररूपे रःनाकरि सुवणं || ® 
दस्ते यमनि्ैतनि स्व॑दुःखरामानि उंडंउैह शीध्रं सिद्धि भयच्छ डी जः स्वाहा ॥ इत्यष्टाधिकष्टयक्षरो भत्र; ॥ अस्य विधानम्‌- | 
रा्रावेकलिगे गत्वा सहस्र जपेदेकसिमिन्दिवसे तर पूराब्दः श्रुथते । द्वितीये दिवसे दिव्यसरी पुरतस्तिष्ठति न दूषयति न भाषते । तृतीय || 
विवे चाभाषते भोः साध क्षिमा्ञ।पयसि साधकेन वक्त्ये भो देवि उपस्थापिका भवेति याव्नीवति तावदुपस्थानं करोति पृष्टमरोष्य || 
¶ ||मरुपागरादीश्नयाति पृनरपि वैश्रवणगुहे गता द्रव्धमानीय ददाति जंवद्ीपपादे उत्तमरूपकन्थामानीय ददाति जीवति वधशतानि || 
&||पशवानमृतः सामंतकुलेषु जायते ॥ इति चैडका्यायनीमंतप्योगस्तृतीयः ॥ ३ ॥ अय रदरकात्यायनीमंतभ्रयोगः ॥ मंत्रो यथा भृत || 
¢ || उामरतत्र-ॐ ही ही द र हे हे फट्‌ स्वाहा ॥ इति दशाक्षरो मतरः ॥ अस्य विधानम्‌-दभशाने गत्वा सहसरं जपेदिवसानि त्रीणि तदा | & 
4 ||सर्वमूतिनी रुदरक्ात्यायनी शीघमागच्छति आगतायाः कपाटे कंठे च पूर्णाम देयं तुष्टा मग्राति वदति च किं मया कर्तञ्यमिति साधकेन | 
||| कतवयं मातेव भवेति मातृवसरतिपाख्यति राज्यं ददाति सर्वाशां पूरयति महाधनपतिमति पेचश्रधैशतानिः जीवति मृतो राजङले | 
& || जायते ॥ इति रुद्रकात्यायनीमंत्रभ्रयोगश्चतुर्थः ॥ ४ ॥ अथ महाकारायनीमेत्र प्रयोगः ॥ मेनो यथा सृतडामरतत्र-ॐ भृद्रलहं फट्‌ ॥ || 


| इति साक्षरो त्रः ॥ अस्य विधानमर-राञ्ो नकीसेगमे गस्वा्टसहसनरं जपेत तदा दिटयस्तरी तिनी महाकास्यायनी सह पारवारेणा || 
(गच्छति आगता च सेत्रयितञ्या वर्मी भावेन कामयेत्‌ ॥ दिने दिने पच दीनारान्‌ वस्मयुगस् च दवति । इति महाकारयायनी सत्र श्रयोगः 


दण ३ 
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चमः ॥ ५ ॥ अथ सुरकात्यायनीमंत्भरयोगः ॥ मंत्ो यथा-मूतडामतत्र-ॐ श्र फट्‌ ॥ इति चतुरक्षरो संजः ॥ अस्य विधानम्‌- 

न्ये देवार्ये गस्वाष्टसहस्रं जपेत्‌ तदा स्रयमेव सुरकास्यायनी हाड भासं हृत्वा्टरतपरि चरेण नियतभागच्छति आगताय चैदनो । 
दकेन अर्घो देवः तुष्टा भवति रसरसायने प्रयष्ठत्यषटरातपारिवारस्य वलाखंकारमोजनादीनि ददाति पंबवधैसदल्राणि जीवति मृतो राज ||‰ 
कटे जायते ॥ इति सुरकात्यायनीमंत्रभरयोगः षष्ठः ॥ ६ ॥ जयशुलकात्यायनी सर्व॑भूतकात्यायनीति दइयोभन्तरादेरभावः ॥ इत्य || 
|| कात्यायनीमंजभरयोगः ॥ इति श्रीमत्रमहाणंवे उत्तरखण्डे यक्षिण्यादितं्रे द्वितीयस्तंरगः ॥ २ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ | & 














जकन ` 


। 1 
¢ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ कणपिशाचिन्यादितत्नप्रारभः । तत्रादौ षोडशक्षरमंत्रोरप्तिः ॥ कर्णे ते र 
वदातीतानागतशग्वयुक्तभवने श्रीवह्िजायान्विता ॥ तारायो मनुरेकलक्षजपितो व्यौसेन संसेवितः सु्ञतवं ठभतेऽविरेण नियत पेशा 









| | चिकीभक्तितः ॥ १ ॥ मंत्रो यथा-ॐ कणैपिशावि वदातीतानागतं हौ स्वाहा ॥ इति षोडशाक्षरो मेघ्रः ॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ क्ष्णा 
(&‰ |रक्तविरोचनां त्रिनयनां खर्व च छम्बोदं बन्धूकारुणजिह्िकां वरवराभीतीकरामुन्मुखाम्‌ ॥ धरघ्राचिजंटिखां कपारावरसत्पागे 
र |दयां चलां सज्ञां शवहकछताधिवसति पेशाविकीं तां तुमः ॥ २ ॥ अस्य विधानम्‌-अर्धरात्रे स्व्दये देवीं ध्यात्वा मरं रक्त 
चन्दनेन लिखित्वा रक्तचन्वनवन्परकजपापुष्पादिना पूजाद्रव्याणि ॐ अमृतं कुरु कुर स्वाहा! इति मंत्रेण संप्रोक्ष्य यंत्रोपरि इष्टदेवतां 
| |संप्ञ्य ॐ कणेपिशाचि दग्धमीनवछि गृह गृह मम सिधि कुरु कुर स्वाहा ॥ मत्रेण इति दग्धभीनवा्ं च द्ार्रात्र मन्न जपेत ॥ 
| परवाह किंचिञ्जपित्वा मध्याह्े चेकभक्तनिरामिषं भुक्तवा रात्रावपि तत्तत्संख्यं जपत्‌ ॥ अन्यत्‌ किंचिन्न भोक्तव्यं तांबूरादिकं विना 
॥ जपवशांशेन प्रतिदिनं तपैणं कुयीत्‌॥तत्र मन्त्ः-ॐ कर्णपिशावि तर्पयामि स्वाहा॥अस्य पुरश्चरण उक्षजपः दशांशेन होमः होमाश्क्तौ 
पुनर्वशंशतर्षणं छता वरं भरार्थयेत्‌ ॥ सिद्धिलक्षणं गगने हकारादिश्रवणदी्घाभिशिखारूपसन्दशंनात्‌ सिद्धिर्भविष्यतीति ज्ञासवा 
तथा विधिमाचरेत्‌ ॥ इति षोडदाक्षरकणैपिश्ाचिनीमंत्रप्योगः ॥ १ ॥ तं्रातरेऽपि-कहकह कालिके गृह गृह पिंडं पिशाचिङे स्वाहा ॥ 
इति वि्त्यक्षरो म्रः ॥ अस्य पुरश्चरणं लक्षजपः ॥ अन्यत्‌ सर्वं पृष्ैवत्‌ ॥ २॥ तत्रा तरेऽपि-ॐ ईं चः चः कम्बलिके गृह्ण पिण्डं 
पिशाचके स्वाहा ॥ इत्यष्टादशाक्षरो मन्त्रः ॥ अस्य॒ विधानम्‌-एकावरात्यहं यावददयास्तमयं जपेत्‌ ॥ निर्दयं सायं समाहारं 





















चन्द 
चेद° तं* 
तर १ 








॥६३२ब 





हम्योपरि क्षिपेत्‌ ॥ त्रिस्ाहे तु सा तुष्टा शशांगा त॒ पिञ्चाचिका ॥ पेचरवशातिदीनारान्‌ ददाति प्रतिवासरम्‌ ॥ करणे कथयति क्षिप्र 
यद्य्पृच्छत्यसो कमात्‌ ॥ इत्यष्टादक्षरमंत्र्रयोगः ॥ २ ॥ तं्रातेऽपि-ॐ ही कणपिशाचि मे कणे कथय हुं फट्‌ स्वाहा ॥ इत्या 
| & | दशाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम-भ्रदीपतेरं पादयोदैस्वा राजौ लक्षं जपेत्‌ ॥ ततः सर्वज्ञो भवति नास्य परजाध्यानम्‌ ॥ ४॥ मंत्रमहो 
| ८ | दधो-ॐ हौ कर्णपिशाचिनि कर्णे मे कथय स्वाहा ॥ इति षोडशाक्षरो म्रः ॥ अस्य विधानम्‌-अस्य कर्णीपिराविर्नीमंत्रस्य पिप्प 
| खाद ऋषिः । मीवृच्छंदः । कणपिश्ञाचिनी देवता । ममाभीष्टसिद्धधरथे जये विनियोगः ॥ ॐ पिप्पखादऋषये नमः शिरसि ९ । नीवृच्छंदसे 
|| नमो सुखे २। कणंपिश्ाचिनीदेवताये नमो हृदि ३ । विनियोगाय नमः सवागि ४ ॥ इति ऋष्यादिन्यासः ॥ ॐ अंगुष्ठाभ्यां नमः, १। 
९ | हौ तजेनीभ्यां नमः २ । कणपिाचिनि मध्यमाभ्यां नमः ३ । कणे मे अनामिकाभ्यां नभः ४। कथय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५। 
स्वाहा करतखकर पृष्ठाभ्यां नमः ६ ॥ इति करन्यासः ॥ ॐ ठदयाय नमः १। इं शिरसे स्वाहा २ । कर्णपिशाचिनि शिखाये 
|| वषट्‌ ३। कर्णे मे कवचाय हुं 8 । कथय नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ५ । स्वाहा अच्ञाय फट्‌ ६ ॥ इति हद्यादिषडद्गन्यासः ॥ एवं न्य।सं 
| तवा ध्यायेत्‌ ॥ ॐ वितासनस्थां नरमुंडमालाविभूषितामस्थिमणीन्‌ कराब्जैः ॥ प्रेतान्नरत्रदषतीं कवलं भजामहे कर्णपिशाचिनीं 
् ताम्‌ ॥ पटिपजाककं षड्यक्षिणीवज्ज्ेयम्‌ ॥ इमशानस्थः शवस्थो वा लक्षं जपेत्‌ ॥ विभीतकत्तमिद्धिईशांशतो होमः ॥ पवं छते 














१ राच्चिके खमय दौीपकका तेछ पेरोमिं मरके मन््रका एक छाख जप करे । 


| 


| / मंत्रः सिद्धो भवति सिद्ध मंत्रे अशुचिर्वा बदरीतरो पुनक्षं जपेत्‌ ॥ तदा पिशाचिनी भ्रसन्ना भवति परवित्तस्थितां वार्ता ध 
|@ || कर्णं कथयति ॥ तथा च-रमशानस्थः शवस्थो वा जपेलक्षं समाहितः ॥ दशांशं जुहयादरहो विभीतकसमिदधरः ॥ सिद्धे मंत्र जपं कुयोवध | 
स्तादरीतरो ॥ मशुचिरुक्षसंस्यातं तेन तुष्टा पिशाचिनी ॥ परचिचस्थितां वार्ता भाविनीं च वदेच्छरृतो ॥ ब्रथातरेऽपि-ॐ पै ही | 
पे छी छी ग्लो ॐ नमः कामन क्णपिशाचिकादेवि अतीतानागतवतैनानवा्तां कथय मम करणे कथय कथय तथ्यं सुदरावार्ता कथय | 
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|| यित्वा रक्षे जपेत्‌ । दशांशतो होमः । मंत्रः सिद्धो भवति । वातां कथयति ॥ ६ ॥ मतां तरेऽपि-ॐ नमः कर्णपिशाचिनि भत्तकणि ददन प 
|| भविदा अतीतानागत वत॑मानं सत्यं सत्यं कथय भे स्वाहा॥इति षटूतिशदक्षते मंब्रः॥अस्य विधानम्-ख्षं जपेत्‌ सिष्धिः।एनः आन्रपहो ||| तं. ह. 
¢ ||परि अष्टोत्तरशतवारं मत्रं लिखित्वा भत्येकं च पूजयित्वा तं मंत्रं शिरोऽधो धूत्वा शयनं कार्यम्‌ । स्वम वदति सत्यमेव । यदि साषको रक्ष 
छ ||त्रयं जपेत्तदा सा भत्यक्षा भवति ॥ भूतभविष्यद्रतंमानवाताः सर्वाः करणे कथयति ॥ ७ ॥ ततरां तेऽपि-ॐ कर्णपिशाचिनि पिंगर 
(| छोचने स्वाहा ॥ इति पचदशाक्षरो म्रः ॥ अस्य विधानम्‌-अस्य पुरश्चरणं लक्षजपः तदशांशतो होमः । तिलं सुक्क पकभुक्तिनते 
& || कार्यम्‌ ॥ एवं कृते मंत्रः सिद्धो भवति । देवी कपिशा चनी भलन्ना भवति । त्ररोक्यवरातां कथयति ॥ ८ ॥ मतां तरेऽपि-ॐ अरविंद 
|| स्वाहा ॥ इति षडक्षरो संजः ॥ अस्य विधानम्‌-अमुमयुतं जपेदेकर्विंशतिदिनं यावत्‌ क्णीपिशाविनी सिद्धा भवति । भूतभविष्य 
ट || दर्तमानवार्ताः सौः करणे कथयति ॥ ९॥ मतां तरेऽपि-3ॐ छ जयादेवि स्वाहा ॥ इत्यष्टाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानभू-अस्य(पि 
% ||ऋप्यादिन्यासादेरभावः ॥ पर्वं क्षं जपित्वा गृहगोषकां निपात्य जयादे यथाशा सपृज्य तावजपरव्‌ यावत्सा जीवति 
¢, ततः सिद्धयति सिं दस्तु मनसा भके कृते सा अताति तस्याः पृष्ठे ० पयति ॥ १० ॥ मतांतरेऽषि- ॐ भिश्च 
® ||रूपे पिशाचि वद्‌ वद हीं स्वाहा ॥ इति पचवशाक्षगे मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-जक्षं जपेत्‌ दशांशतो होमः । एप छते मंत्रः सिद्धो 
| भवति ॥ सिद्धे मेघ भ्रतिदिनं त्रिसहस्रं जपेत्‌ एकविशतिदिनं यावत्‌ ॥ तदा त्रेलोक्थवार्ता सर्वा कणी कथयति ॥ ११९ ॥ 
‰ |॥ तत्रांतरेऽपि-ॐ नमः . कणीपिङाचिन्यमोधसस्यवादिनि मम॒ के अवतरावतरातीतानागतवर्तमानानि वशय दक्श॑य मम । 
ह |नविष्यं कथय कथय द कणीपिशावि स्वाहा ॥ इति पचष्टयक्षरो मत्र ॥ अस्य विषानभ्‌-परातःकाल घृतका ओर रात्रिम पृत तेल (1 ५९६४ ध 
॥ 


३ पातेर मम कर्णं विश । २ इ मको विद्धि दोजननिषर खाधक जय अपने मनने किसी प्रनद्तो करता ह खो उमय कंक उान्लाद्‌ मकर ठ मश्नका ययसं ज्नर देवी ईं 
तया सवाध उ स्के षट म्बू भूल भौर भविभ्य विषय छिव हभ देखत दै । ॥ 


॥१३४॥ 







\ { 
संगम. ( कथय आगच्छागच्छ स्यं सत्यं वद वद वाग्देवि स्वाहा ॥ इति मंत्रः ॥ अस्ये विधानम्‌-मूर रक्तचंदनेन रिखित्वा पचाशरूतेन सप उन्खन्श्‌ 


























दोनोंका दीपक जलाकर त्रिशरकी पूजा करे ॥ इस प्रकार मन्त्रका सदा रक्ष जप करनेते मत्र सिद्ध हो जाता हे षी अचि 
वेरवृक्षके नीचे वैठकर रात्रिक समय सवा लाख जप करनेसे कानमे शब्द आने खग जाता हे, फिर जिस वक्त साधक किसी बातके 
जाननेकी इच्छा करता है उस वक्त क्णपिशाचिनी देवी साधकके कानमे उसके भ्रदनका उत्तर दे देती ह ॥ १२ ॥ अथ + 
विनीवातालीमंत्रभयोगः ॥ मंत्रो यथा-ॐ हीं शरौ कीं नू ठे ठे नमो देवपुत्र स्वरीनिवासिनि सर्वनरनारीमुखवाताओे वार्तां कथय सघत 
| समुदरान्दरीव ददय ॐ ह्वा श्रौ हीं मौ ठं ठे ह फट्‌ स्वाहा ॥ इति सप्तपचाशादक्षरो मत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-शोहका शू दो २ जंगली 
१ | वराहका दैत १ लेकर उसके ऊपर एक खाख बत्तीस हजार १६३२००० जप करे तो सिद्ध हो । पीछे नित्य ही जप करता रहे तो 
| ||साधकके ध्रदनका उत्तर कानमे कहती देभरोखीका तिरक करे नहीं रोीका तिरक करनेसे सिद्धि नष्ट होजाती हेय मंत्र एक महात्माकी 
रं | कपास मिला था, उस महात्माको इस मंत्रकी पू्णसिद्धि थी, इसके भमावसे भूत भविष्य वतेतमान तीनों काटकी वातौ बहुत 
| | अच्छी तरह कह देते ये ॥ १३ ॥ अथ कर्णपिशाविनीमंत्रपरयोगः ॥ वीरभ्रोडीरातत्रे मंत्रो यथा-ॐ कं क प्राणकर्षणमालोकितेन 
@ | विश्वरूपी पिदाची वद वद हँ ही स्वाहा ॥ इत्यष्टारविशव्यक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-पक्षैकं दश्साहस्े जपित्वा पिंडदानेन सिद्धति 
| | मूतभविष्यवर्तमानवाती कथयति ॥ १४ ॥ अन्यत्र मंत्रो यथा-ॐ हीं भीं दुह एद्‌ कनकवज्वदूरथमुक्तारंकृतश्नेषणे पहि २ 
(| आगच्छ २ मम कर्णे पविदय भ्रतभविष्यवतेमानकालन्ञानदरटधिृरशवणं बहि ब्रहि अभिस्तंभनं शघुस्तंभनं शघरुमुखस्तंभनं रातुगति 
¢ ||स्तंभने शश्चुमतिस्तेभनं परेषां गतिं माति स्वशत्रूणां वागजुभणस्तंभने कुर २ शघुका्यहानिकरि मम कार्यसिद्धि करि रात्रणासु्यो 
































आकपय आकष द्व्यमानय प्रवरुमानय हँ फट्‌ स्वाहा ॥ इत्येकपंचाशचदक्षरो मंत्रः ॥ अस्थ विधानम्‌-प्रथम विन उपवास करे शीर | 
तासे रहे धरतीपर सोवे मीठा भोजन जीमे जीमते जीमते छोड दे अपवित्रस्थानमे मंत्र जपे तो इक्कीस - दिनमें तिद्ध हो पी | 
सात दिन पृथ्वीपर सोवे तो आश्चयं दलि तीसरे दिन स्वभ दीखे उसमें रोद्रादिरूप दीखता हे यदि स्वभमे न दी तो पुनः इव्कासि 
दिन जपे तो खीरूप प्रत्यक्ष दीखे छक करे अभक्ष्य वस्तु खाकर वै अनाचार करे मनको भय दे जो शोका न करे तो सिद्ध हो रक्ष्मी 


क्षोभिणि दह दह द्वव द्व आनपूरीभीभास्करि नमः स्वाहा ॥ इति त्रयलिंशदक्षरो मतरः ॥ अस्य विधानम्‌-बाईस हजार एकसो | | 
| ‰ | तेईस मृत्र जपेतो सिद्ध हो ॥२॥ अथ वेतासाधनं भाङृतयये ॥ मंत्रो यथा-ॐ क्षौ क्षा ही ही फट्‌ ॥ इति षडक्षरो 
¢| म्रः ॥ अस्य विधानम्‌-दमसाने लक्षे जपेत्‌ वेतालसिद्धिः ॥ ३ ॥ अथ इमशानोत्यापनप्रयोगः ॥ पराकृतमये मं यथा--ॐ नमो । 
आटकाठटकी लकड़ी मंजवानी वान ॥ सुवा मुरदा बोरे नहीं तो माया महा्वीरकी आन । शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र 
| | ईश्वरे वाचा ॥ इति चतुं्पचाशदक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम-मय सेर १ जातीपुष्प छोबानकी धूप वालच्ड छदीला कप्रकचश 
८ | अगर ठेकर मसाणमे जावे सुरदेको देखकर दारूकी धार दे प्रप खेबरे फल विखेर दे सुगध द्रव्य चढ़ावे पीठे दूर आकर मंत्र पठे मयकी 
@ || धार दे मसाण जागे हाहाकार मवे सिद्ध हो सही ॥ ४ ॥ अय प्रेतसाधनम्‌। मंत्रो यथा-ॐ श्र वं वे ञं भूतेसवरि मम वदयं ङु 
% ||कुर स्वाहा ॥ इत्येकोनविशत्यक्षरो मंत्रः ॥ अश्य विधानम्‌-्तोचका वचा हुआ जर मूखनक्षत्रते भारभ करके ववृरके वृक्षम डाला 
करे उख वृक्षके नीचे वेठकर अष्टोत्तरशत मंत्र भ्तिदिन जपे इस भ्रकार छः मासतक वरे पीठे एक दिन केवल मंत्र जपे ओर जक नही 
डाङे तो भ्रत सम्मुख आकर पानीको मांगेगा उस वक्तं तीन वचन ठेवे कि याद्‌ किये पर आकर जो काम पडे सो करे ीे जख 
देवे तो भूत सेवामें रदे सर्यमेव ॥ < ॥ अन्यो मंत्रो यथा-सुनसान सोखता मसान जागे भत नाचे शतान ॥ इत्येकोनविशस्य 





प्रत्यक्ष हो ॥ इति विभ्रचांडाछिनीमंनप्रयोगः ॥ १ ॥ अथ क्षोभिणीमंतरधरोगः ॥ मन्त्रो यथा प्ाङृतपंये-ॐ नम उच्छि्टचांडाछिनि || 








[क्षपे मतरः ॥ अस्य विधानम्‌-इमशानते मनुष्या हाड ऊवे पीठे एकांतस्थानमे शिषजीके मेदिरके भीतर बैठ उत्त हाडको आ्नके 
क | नीचे दे अदधरात्रिमे मंतरका पांच हजार जप करे तो पांच सात दिनमे ही चारित्र दीखने रुगेगा मयमां सादिक वलिक वास्तं सदेव पास 
क्|रख छिया करे नही माम किस दिन आकर मांग बेटे जव चाीस दिनम प्रेत सम्भल अवे ओर बलि मांगे तव तीन वचन || 
कर बुलानेपर हाजिर हूगा अथवा उसकी शिखा लेकर मय मांसकी बलि देवे तो सदैव पास रहे जो काम हो सव करे ॥ इस || 
| | मंत्रकी सिद्धि एक ब्राह्मणको थी उसके बड़े वड़े आश्चयकारक काम देखे गये उसने छृपापूर्वक प्रदान किया हे ॥ ६ ॥ 
्|॥ अथ भूतयक्षिणीप्रसन्नताकारकं यंतरम ॥ इस यत्रको [ 

¢ |तिरलपेडके नीचे वैठकर पक लक्ष लिलनेसे भूत प्रेत | वं | तं | तं | लं 
& देवी यक्षादि अत्यंत प्रसन्न होते है इसमें सदेह नही || ५ 
॥ ७ ॥ अथ स्वपने मूतवशैकं यत्रम्‌॥ ८ ॥ इस येत्रको | - ~. 
गिलोयके रससे भोजपत्र अथवा कागजपर छिलके | ~ | 
गृगलकी धप देवे पीछे सिरहाने धरकर सो जावे तो \ °| 1511. 
स्वम भृतदी भरत वीरखगे इसमें सवेह नर्ह।॥८॥अ दे०प्र०ये०इस यंत्रको आग्वृक्षके मचे सवा क्ष टित तो देवी धरसन्न हो दर्शन देवे | 
मनचिित काथ करे॥९॥ अथ पीरविरहनामंतरप्रयोगः मंत्रो यथा प्राङृतप्रये-ीरविरहना फूङविरहनों धुधङरे-सगासेरका तोसा खाय | 
अस्सीकोसका धावा करे सातसै कुतक अगे चले सातते कृतक पाठे चे छष्पनसे छर चलं वावनते वीर चलँ जिसमे गद गजनाका | 
पीर चले ओरकी ध्वजा उलाडता चरे अपनी ४्रना टेकता चठे सोतेको जगावता चॐ़ वेको उठाता वे हांधोंम हथकडी गरे पे | 

म पेरकडी गरे हरालमाहीं दीठ करे सुरदारमांशं पीठ करे कटबाननवीकूं याद करे ॐ ॐ ॐ नमः ठः ठः स्वाहा ॥ इत मंत्रः ॥ । 


1 छ | 1 


देवीप्सम यनन. 
| 60 ॥ | = | ॥ | नि | 
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(॥ | = | 1५ |॥ | | 
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॥ 
॥ अस्य विधानप्‌-यहणकी रात्रिते भ्रारंभ करके नित्य १०८ मंत्र जये चमेली पुष्प चपि सा सेर हरेक भोग धरे तो || || २००९ 
। चालीस दिनम परिविरहना हाजिर होगा उशत वक्त डरे नकं तो जो काम कडेगे सो कोणा सदा पसम हाजिर रहेगा ॥ ||| च ¶> 
||॥ अय महम्पदापीरताधनम्‌ ॥ मंत्रो यथा-विर्मिहछदिररहेमानिरहीम पांय प्रवरा कोट जंजीर जिसपर सेञ सुहम्भदा पीर सवी 4 
४ मनका तीर जिसपर खेलता अवे मुहम्मदावीर मारमार करता अवि वाधा करता अवि ड।किनीको वाध पर्छतको वाधनो नर 

§ |सिहको वाध वावन मेरो बांध जातका मपाण वाध मुगिया पीतिया घोटिया कटिया मताण बांध वाध कुत्रा वावडी सवो सोती | 
#। | को छावो धीसतीको लावो पकातीको लावो जलद जावो हजरत इमाम हुषेनकी जांघते निकालकर स्थावो वीवीफातमाके दामनत्‌ |ॐ 
|¢ | खोकर ल्यावो नही छावे तो माताका चूला दुध हरम कहे लावे शब्द सांचा फरो मंत्र ईदवरी वाचा ॥ इति मंत्रः ॥ इश मंत्रको | 

| नोचदी जुमरातकी संष्याते प्रारंभ करके प्रतिदिन दसदफे पडे रोहवानकी धृष देताजवे तो इक्षीस ज्॒मेरतोमि हाजिर होगा जो | 
& |काम कहागे सो करेगा किसी रोगीके ऊपर पढ़कर केक देवे तो आराम हो जायगा ॥ अथ डकिनीसाधनभ्‌- ॐ नमो चदे 
@ | चद सूरवीर धरती चदधा पाताङ चढ पग पाछी चढथ। कुणङ्कुण वीर हनुमतवीर चढथा धरती चढ़ पगपानचढी एडी चदी मुरवे | 4 
# | चढी सुरचे चटी पिंडी ची पिंडी चढी गोंडा चदी गोडां चठी जांघ चढी जांध चढ़ी कटि चढी कटि चढी पेद ॒चढी पेटघुं || 
| धरणीं चदी धरणीसूं पांसरी चढी पांसलीसूं हिये चढी हिथासू छाती चढी छतीपू खना चद खकासूं कठ चदी कैटप्न मुख 
& | चदी मुखसूं जिह! चदी जिहासूं कान चठी कानु आं चढ़ी आंखसू रखाट चढी रलाटसू सीस चढी सीसप्ं कपा चढी 
४ | कपास चोटी चदी हनुमान नारसिंह चछ वीर समदवीर वीठ वीर आश्ञवरीर सोसंतावीर ये वीर चढ़े ॥ इति मंत्रः ॥ अस्व 
$ |विधानम्‌-यहणकी रातरिको चोका खगा घृतका वीपक वार प्क वरते खडा होकर एको आठ मंत्र प्डे तो डाकिनी अवि ||| 
|| उवे देस्वक्र डरे न तो सम्णस्व लात करे धी जो जे काम कष्ोगे सो करेगी ॥ अथ ब्रेतददीकतन्त्रश्र ॥ भाक्ृतम्रये-्ागलको || 
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॥६३६॥ 
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& | तब टोपीको देवे ॥ अन्यत-रवि शानि वारको जव तार टूट उस वक्त पगडीमं गांठ दे इसी तरह सात तारा टरटनेतक 





॥ 





लाकर उसको पारा प्यावे जव विष्टाके साथ पारा बाहेर आजावे तव उसको बरावर शशा भिका काजक करके नेत्रम आंजनेसे मृत 
प्रतो वशंन होता हे वह प्रतादिक उसके कहेहुष कामको करगे ओर सौ कोसतकङी वात पूगे सो स्वी सची वतावेंगे ॥ अन्यत्‌- 
सुरमां राखे योनिम, एक दिवस रजमाहि ॥ ताको होमे अभम, भूत इष्टिमे आहि ॥ अन्यत्‌-विरभीरस आंखनमें आजे । 
दीखे भूत भयंकर साजे ॥ पितृदरकतंजम्‌-रविदिन गधेका मूत्र सावे पृथ्वि पडने देब नहीं उसको गूगलकी धष देकर राध्रिके 
समय नेतरोमे अंजन करे तो पितृदेव दिखाई पड़े ॥ अन्यव्‌-बेलपत्ररस पीलिये, गुंजामूक मंगाय ॥ ओज आंखमें देखिये, आवे 
भूत ठखाय ॥ अन्यव्‌-अंकोस्य तु तेखेन दीपं प्रञ्ाखयेन्नरः ॥ इयते निशि भूतानि खेचराणि महीतङे ॥ अथ देवीदेवता 
द्शकरतंत्रम्‌ ॥ पराछतम्रये-अंोलके फलका तेर निकाले तगरके फलका चूण भिलावे, पीठे नेत्रम आंजनेसे जहां दि पडेगी 
वहां ही देवी देवता दीखंगे । पश्चात्‌ केवर तगरके तेलका अंजन करनेसे पुनः मानुषी द्टिको भ्रा होजाता हे॥ अथ भेरवदशंकतंत्रम्‌- 
अमावस्याकी रात्रिको अपना षीय निकारकर सुलावे सूखनेसे पीसकर रख ठेवे जव दूसरी अमावस्या आवे उत्त दिन सध्यासमय 
जहां भेड बकरियां आती हों वहां जाकर अंजन करे तो भैरव वकरेपर सवार हुआ दीखेगा । तब उसी वक्त उसकी कुख्ह उतारा 
लेने भैरव पास आकर अपनी कुखहको मांगता है इस वास्ते उस कुखहको छिपा ठेवे ओर देवे नही, जवतक वह टोषी साधकके पास 
रहेमी वह वश्ञीभूत होकर साधकके पास रहेगा जो काम कहोगे तुरत कर खत्रेगा अगर तीन वचन देवै कि याद करते ही आऊंगा 


सात गांठ देवे पीठे गुगलकी धृष दे कुष्पर जावे जव पनहारी घडा ऊेकर चऊे तव पक गां खोलनेसे उस पनहारीकी मटकी 
फट जायी इसी तरह करता रहे जो मटकी न फटे अथवा जिसका गिरगिना फटनेसे बाकी रह जावे उलको लाकर संध्याके समय 
१०७ 
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जहां मेड बकरियां आती हों वहां जाकर उस घडेके गिरागिनेके भीतरसे इष्टि करके देखे तो भैरव वकरेपर सवार नजर पडेगा उश्च वक्त 
गिरगिनेके भीतर हाथ डाखकर उसकी टोषी उतार ठे ओर गिरगिनेको फोडदे भैर टोषी मांगे तो न दत्रे सदा पास रहेगा जो काम 
भिटखाकर 
उत्तरखण्डे 


कहोगे सो करेगा देसा तीन वचन देनेसे टोपी दे देवे तो कोई हरज नहीं ॥ पुैजन्मददीकतं्रम्‌-अंकोलवीजके स. 
पुष्य नक्षत्रम काजल पाडे इस काजरको नेमिं रगाकर ध्यान कनेसे पूर्वजन्म दीखता हे ॥ ॥ इति भी 
[करणपिदाचिन्यादिसाधनवणैनं नाम तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 
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॥ ६३॥ 
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| श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ चेटकतंनभारंभः ॥ तत्रादौ वटयक्षिणीचेटकः कामरलतव्र-ॐ सुमुख वि्युलिहे ॐ द्वै चेटक 
||जय जय स्वाहा ॥ इत्यकोनाविंत्यक्षरो मतरः ॥ रिवार्चनचन्द्िकायाम्‌-ॐकारमुले विदयुजिह्वे ॐ हु, चेटके जय जय स्वाहा ॥ 
¢ |इति रविंशत्यक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-अषटोततरशातं जप्त्वा यक्किचिस्सवादु भोजनम्‌ ॥ स बिरदीयते तस्ये वटाधो मासमे 
कतः ॥ ततो देवी समागत्य हस्ताृ्धाति भोजनम्‌ ॥ तदेव सा वरं द्वा सान्निध्यं कुरते सदा ॥ अतीतानागतं क्म स्वस्थास्वस्थं 
(| रवीति सा ॥ पर्वतप्रतिमान्सर्वाश्चालयत्येव तत्क्षणात्‌ ॥ १ ॥ अथ व त 
@ |नमः ॥ इति नवाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानमू--दमराने नम्रो भूरा पैवाशतव्सहरं जपेव. मभा न 
| भसन्ना भवति त्रैकाछिकीं वातां सर्वा करणे कथयति पुष्पफलादिकं ददाति ॥ २ ॥ अथ कराणिनीचेटकः घाङृतमथे-ॐ 
¢ | हूं कारिकराछिनी क्षं क्षां फट्‌ ॥ इति द्वादशाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-एकपदेन अष्टोत्तरशतं जपे अजामां सवरि च ददात्‌ 
र [रक्तपु्येण पूजयेत्‌ वे छृते षण्मासाभ्यंतरे वरं ददाति ॥ ३ ॥ अथ काछिकाचेटकः _ पाङृतयथे-ॐ कारिकदेव्ये 
| स्वाहा ॥ इत्यष्टा्षरो मंत्रः ॥ अस्व विधानम्‌-गोशालायां द्विलक्षं जपेत तदशांशतो होमः । प्व कृते मध्यरात्रे वरं ददाति ॥ ४ ॥ 
| & |अथ भेरवचेटकः बराकृतगरये-ॐ नमो भेरवाय स्वाहा ॥ इति नवाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-चतवारिशत्सहसं जपेत्‌ 
गोधूमस्य दशांशतो होमः । एवं कृते परतिदिनमष्टावशधान्यानि प्रयच्छति ॥ ५ ॥ अथ िंगचेटकः शिवाच॑नचन्दरिकायाम- 
१ |ॐ नमो लिगोद्धव रुद्र देहि मे वाचां सिद्धि वित्तानां पार्वतीपते हां ह द्र हैं हः ॥ इति रतरिशदक्षो मंबः ॥ अस्य 
& | विधानम्‌-छिगमूभि करं दत्वा वामं लक्षं जयेन्मनुभर ॥ वावसद्धि मंत्रिणो छिगी चेटकस्तु प्रयच्छति ॥ ६ ॥ अथ . विरूवेटकः 
& |भाङ्ृतयंये ॥ मंत्रो यथा-ॐ श्रौ काककमलव्धने सर्वकायैस्वाथान्देहि देहि सर्वकार्यं कु कुर पारचर र्वतिद्धिपादुकायां ह क्ष श्रौ 


| १ त्ातरेऽवि मेनो यया-ॐ नमो िमोद्धव रर देहिमे षाचां सिद्धि विनः पर्वतगते ब्र द्र द र द्रः ४ मस्य बिधानम्‌-स्वस्य मून करं बाम दरश कक्षं जपेन्मठम्‌ ॥ 
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वात्खद्धि मत्रिणो किगचेटकस्तु मयच्छति ४ 
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# | णिसपप्य नो नमः प्णनद्ाय नसो नमः महष्यष्ललेनाधिपतये मोटमोटघ्राय स्वाहा ॥ इस्य्टाश्रि्ाव्छरो मंत्रः॥। मतां तरे--ॐ नमो 


९ ||दादशा्नदाधिने स्ैसिद्धिप्वाय स्वाहा ॥ इत्येकषष्ठधक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम-लक्षं जपेत गोपधूमचणकस्य दशांशतो होमः । || 
| विर चेटकः प्रसन्नो भवति सहस्धनु ददाति स्वर्गवस्तु समानीय ददाति ससद्ीपांतरान्नं वचं च ददाति । चैतितः रीघभायाति वस्तु |¢ 
| ८|ददाति ॥ ७ ॥ अथ नानाकिद्धिवेटकः प्राकृतपंथे-ॐ नमो भूतनाथाय नमः मम ॒सर्व॑सिद्धदेहि देहि भी छ ||४ 
|& | स्वाहा ॥ इति चतुधिशत्यक्षरो मधः ॥ अस्य विधानम-अश्त्वृक्षस्याधः उपविदय पवलक्षं जपेत्‌ तदरांशं पठारसमिद्धिः शद्धृत ||, | 
| ज॒हयात्‌ दशकपािभ्यस्तृति पूवैकमन्ने देयम । ततो विरूवेटकः प्रसन्नो भूत्वा प्राथितं ददाति सर्जरचणकनारिकेलद्राक्षाफलान्यने || & 
¢ कानि ददाति ॥ < ॥ अथ नूरसिहचेटकः पराङृतग्रये-ॐ नमः श्रीनारसिंहाय मणिभद्राय शोषय वीर पहरे चीर क्षीर नाव | 
& | पन वेग आव पाटवी पुजाय ठः ठः स्वाद्वा ॥ इति चतुश्चतवारिदवक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-काविकङृ्णचतुवंदयां दीपमालि || ८ 
|| कायां वा अर्रात्रे येन येन वस्तुना होमयेव्‌ तत्तदस्तु समानीय ददाति ॥ अथवा नवरात्र कुय्यीव्‌ । दवादशसहल्राहाति तीथं दयात्‌ । | & 
£ | नारिङेलोस्थवखि दब्यात्‌ । सिद्धो भवति ॥ ९ ॥ अथ सागरेटकः रिवार्चनचन्दिकायाम्‌-३ नमो भगवत समुद्राय देहि || 
& | रलानि जलराशे श्रीणि नमोऽस्तु ते स्वाहा ॥ इत्य्टावित्यक्षरो मंत्रः ॥ मतातरे-ड नमो भगवन्समुद्र॒ देहि रनानि जलराशे ||¶ 
& | नमोऽस्तु ते स्वाहा ॥ इति श्रयोविश्त्यक्षरो मत्रः ॥ अस्य विधानभू-रात्रो रात्रो जपेन्म्॑रं सागरस्य तटे शुचिः । रक्षजापे छते |¢ 
। ¢| सिद्धे दत्ते सागरचेटकः ॥ रलनघ्रयं तदा मूल्यं ॑तेन मंघ्री सुखी भवेत्‌ ॥ १० ॥ अथ हैसवद्धचेटकः घाङृतप्रथे-ॐ हंसः || 
(& | स्व॑लोकलोचनानि बन्धय बन्धय देवी आज्ञापयति स्वाहा ॥ इति षड्विदात्यक्षरो मंत्रः ॥ अस्व विधानम्‌-हदि ध्याता जपेद्ात्ौ |¢ 
हैसवद्धे स चेटकः ॥ योगं ददाति संतुष्टो जरातयुविनारानम्‌ ॥ ११९ ॥ अथ मणिभद्रचेटकः श्रा्ृतम्रथे-ॐ नमो मणि || 
|| मदाय नमः पूर्णाय नमो महायक्षसेनाधिपतये मोटमोटधराय स्वाहा ॥ इति चतुचिशदश्तरो मंत्रः ॥ शिवाचैनचन्दिकायाम-- ||8 











॥६१८॥ 


सणिमदवाय नमः पृणीमद्राय नमः पूर्णमद्राय नमो महाक्षाय सेनाधिपतये मोटमोटधराय स्वाहा ॥ इति चतुश्वलारिशद | 
क्षसो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌- मन्त्रोऽयमष्टसाहलं जप्यः ससदिनावधि ॥ प्रत्यहं मणिमद्रार्यः भयच्छत्येकरूपकम्‌ ॥ १२ ॥ अथ || 
| मतेदवस्वेटको भूतडामरतं्र-ॐ हयः आः भूतेर्वरः आगच्छागच्छ स्वाहा ॥ इति पंचदशाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानभ्‌- 
एकलिगे गत्वा रा्नौ एकाकी रकतमत्स्यमां लवा दयात्‌ ॥ महामांसगुग्युटुखवणेन सह धुपयेदष्टसहलं जयेत्‌ । प्रथमे दिवसे स्वपे || 
परयति द्वितीये दिवते स्वयमेव परयति ॥ तृतीये दिवसे शीघ्रमागच्छति पुरर्तिष्ठति स एवमाह क मया कैश्यम्‌ । साधङेन वक्तव्यं || 
(करो भ्ेति । नित्यानुबद्धो भवति स्वर्गं गता अक्षयनिधानानि आनीय ददाति अतीतानागतवतैमानं कथयति वालक || 
||कामिकभोजनं च ददाति दविव्सहसरं जीवति ॥ अस्य मदरा-अंगुर वे्टयित्या मन्यां गुडं ्रसायै सूच्याकररेण घारयेद्पराजितमहा | ® 
| भूतराजस्य अंगु पाश्तो भतेश्वस्य मुद्रा ॥ इति भूतेशवरेटकः ॥ १३ ॥ अथ फिंकरयमस्य चेटको भूतडामरततर-ॐ अजः || 
छ || करोतम आगच्छागच्छ स्वाहा ॥ इति पचदशाक्षरो मेत्रः ॥ अस्य ्षानम्‌-वजधरस्य गृहं गत्वा ङष्णचतुदैद्याभारभ्यायुतं ||, 
| |नपेत्‌ दिवसान्तघ पूष सेवा भवति ततः साधनमारभेत ॥ चैदनेन मंड तवा गुग्गुख्रपं दसा अतभक्तपृतपायसपिन्श्नेपषिटन || 
{||पतरवीपं भञ्ाल्य तावलनपेयावददधैरात्े स्वयं पकरोच्तमतां याति । आगताय चन्दनेनाघों देयः। भो साधक कं मया कर्तव्यमिति || 
‰||यदा पृच्छति तवा साधकेन वक्तव्यमस्माकं करो भवेति । दिव्यकामिकमोजनं ददाति रसरसायनं निधानं च ददाति । पृष्ठमारोप्य || 
| सवशेमपि नयाति । पुनरपि राज्यं ददाति । पचवधैसदसराणि जीवाति । त्य मुद्राः संपुटं कृत्वा वजनीदवयं दुंचयितवा फिंकरोत्तमस्य 
|| दराः ॥ इति किकरयमश्य चेटकः ॥ १९ ॥ अथ कारीचेटकः वीरभदरोड़ीशतंतर-ॐ कंकाटी महाकाली वेिकलाभ्यां स्वाहा ॥ इति 
&@ |पचददाक्षरो मः ॥ अस्य पिधानम्‌-अनेन मंत्रेण सहखभरस्याज्जुहुयाव्‌ काट वरदा भवति स्वणपलचतुष्कं भ्रतिदिने वदाति ॥ 













































उण्क्ष० ६ 
चेद तंर 
तर ४ 


| कालीचेटकः॥ १५॥ अथ मेत्रवादे कालीचेटकः ॥ अथतः संप्रवक्ष्यामि मंत्रवादे सुदुखममर्‌ ॥ येन विज्ञातमात्रेण स्पलिष्धिः 
प्रजायते । ॐ कारी कैकाटी किलकिले स्वाहा ॥ इति दवाद्ाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-अनेन मंत्रेण मदधिकापुष्पसहसरं | 
तदा ककराली वरदा भवति। सुवणमाषचतुषटय प्रतिदिनं ददाति।॥इति मत्रवादे कालीचेटकः॥१६॥अथ रक्तकंबलाचेटकः-ॐ ह रक्तकंवटे 
महादेवि मृतकमुत्थापय प्रातिमां चारय पव॑तान्कंपय नौलिय बिक हहं ॥ इत्यष्टत्रिशवक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-ज्यै मासत्रयं 
|रक्तकैवला सा भसीदाति ॥ मृतकोत्थापनं कुयौप्रतिमां चायेत्तथा ॥ इति रक्तकंबलाचेटकः ॥ १७ ॥ आकारगाभिवेटकः-ॐ हीं ॐ 
द ॐ इति साक्षरो मंत्रः ॥ त्रिलक्षं जपेत्‌ । तदा दूरष्टिभ॑वति सर्वपापरहितो भूता आकाराचारी भवति ॥ १८ ॥ अन्यत्‌--ॐ 
नमति अक्षरो मंतरः॥ अस्य विधानम्‌-पतं मंत्रं वरारोहे जपेत दशलक्षकम्‌ ॥ सर्वपापविनिमुंक्तो जायते खेचरः पुमान्‌ ॥१९॥ अथ 
देवां गनाभ्रालिचेटकः--ॐ षौ नमः॥ इति चतुरक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-मंत्रेणानेन देवेशि साहं जपमाचरेत्‌ ॥ रक्तांबरधरो नियं 
| तथा ककुममालिकः ॥ साहं जपमात्रेण -हयानयेदमराङ्ग नाम्‌ ॥ २० ॥ अथ ज्वालामाछिनीचेटकः-ॐ नमो भगवति ञ्वालामाछिनि 
गभगण परिवृते स्वाहा ॥ इति दयाविशतयक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-ॐ नमः अंगुष्ठाभ्यां नमः १ ॐ भगवति तर्जनीभ्यां नमः २ ॐ 
उ्वालामालिनि मध्यमाभ्यां नमः ३ ॐ गुधगणपरिवृते अनामिकाभ्यां नमः ४ ॐ स्वाहा कनिष्टिकाभ्यां नमः ५ ॥ इति करन्यासः ॥ 
एवमेव नेतरहीनं पचांगन्यासं कृत्वा जपं कुर्यात्‌ ॥ अभक्तनियतश्चैव जपेन्मेत्ं जपाजयी ॥ दीपतेलाक्तपादोऽथ वारं गुरुिने ततः ॥ १॥ 
जपेदष्टसहस्रं तु ्योविशतिवासरान्‌ ॥ भरतयहं सा सुषर्णं च ददातीति न संशयः ॥ स्मृतिमात्रेण वै मंत्री रिपून्छवौन्विनारयेव्‌ ॥२१॥ 
॥ अथ केत्कारिणीचेटकः-ॐ नमो अदमकर्णेश्वरि दुर्वे आर्भकेदिजटाकलापे ढकणकेत्कारिणी स्वाहा ॥ इति चरिदादक्षरो 

द निकाकर खक जार 1 


३ भाषाद्दवाद्‌*- च्छं मन््रवादककये विवी चन करते द {जिसके जानने माग्ने खधेखिदधि मस षदोली है । २ दस्य मम्ले पटक जार च्वमेीचे कको का 
वि त तो करव र चा ददतत दे, परमप सडक निरप्ेखी दि । ३ दकः स्वपन के च खव जिर कमकत जिन म्व भववने ले स्वा विजनं ठो देवगन मत दो 


भेम० | 
॥६३९॥ | 











4९३९॥ 








मत्रः॥ अस्य विधानम्‌-ङृष्णपक्षचतुैसीकी रात्रिम कलहारीकी जड लवे सफेद वकरीके दमे पीसकर [तिलक करे तो जो। 
¢ देखे सोही वरा हो । अथवा अजमोदकी जडको घोडीके दूषमें हरतारके साथ विते षी सुखमें रख खेवे पीडे जिस किसीसे जो 
& वस्तु मागे वही देदेगा ॥ अथ यक्षचेटकः-ॐ नमो महायक्षसेनाधिपतये मणिभद्राय अप्राथितमन्नं देहि मे देहि स्वाहा ॥ 


& | दिने कानपर रगा वि तो विना मांगे अन्न घ्ाप्त हो ॥ अथ उच्छष्टवांडाछिनीचेटकः-ॐ नम उच्छिष्टवांडाछिनि वाग्वादिनि 
(1 राजमोहिनि भ्रजामोहिनि सीमोहिनि आन आन येवे वायु वायु उच्छिष्टवाण्डाङे सत्यवादिनीकी शक्ति पुरे स्वाहा ॥ इति 
७ ||: ॥ अस्य विधानम्‌-मोजन करके जे मुख इस मंत्रको एक लाख जये पीठे जहां कहं एकां तमे बेठकर इस मंत्रका स्मरण करे 
¢ वहीं भोजन आकर अपने आप उपस्थित होगा ॥ अथ रतिराजचेटकः-ॐ दां ही दँ विटपाय स्वाहा ॥ इति 
दजञाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌.-प्रथमं चेटकस्य नाम गृहीत्वा ततो गृहमध्ये उपविद्य पचश्तसहस््ं प्लक्षं जपेत्‌ । ततः सिदद 

भवति । वाखारमणसमये द्टा्विशतिवारं जपेत्‌ कामोदीपनं भवति खी द्रवति वशीभवति ॥ ॥ अथ सर्यदशंकवेटको दत्तत्रेय 

तेत्र-मातुुगस्य बीजेन तैलं गराह्यं भयत्नतः ॥ ठेपयेतता्रपात्रेण मध्याढे च विलोकयेत्‌ ॥ रयेन सह साकारो ददेयते भास्करो 
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भ्रुवम्‌ ॥ विना मत्रेण सिद्धिः स्यासिद्धयोग उदाहतः ॥ ॥ अथ अहणदशक्चेटकः-ङृकलास्स्य रक्तेन वणा तु ठेपयेत्‌ ॥ | 
धारे शिरोमूभि महणं दयते जनेः ॥ ॥ अथ दिने नक्षत्रदरौकचेटकः-अगस्त षएूलको तेल, जो कोड अजे नेत्रम । दिनम | 
क तारे देख, होय अचंभो अतिधनो ॥ अन्यत्‌-सुरमा -चेत ज खेयके, अगस्तपष्प रस मेय ॥ दिना सातल ताहि पुनि छाया सूल, | 
| & | करेह ॥ घोट आंखमे आंजिये, ऊपर देखे जाय ॥ दिनम तारे वीखहीं, एेसो सहज उपाय ॥ अन्यत्‌-काढ धतरा ठेय मेगाई, |9 
कोदोका भस ताहि मिला ॥ दुहुन मिलाय केरे एक ढेरी, भर कडा वसी कर फेरी ॥ ताको दीपक ठेहु जलाय, काजल आंखिन ||. 

















मन्म 
॥६४०॥ 











लेहु लगाय । दिनमे तारे दीखं भाई, सवहीते यह सहज उपाह ॥ अथ रात्रिसमये दिनवद्र्यचेटकः--उल्कव्याघमदिषीषोषगृभ् 
¢ || विलोधनेः । स्रोतोंजनं युते चाज्ये दिवावत्पर्यते निरि ॥ अन्यव-हदद रषिर नैनमे, जो कोड आजे छाय । विना विरागके रात्रे, 
ध पुस्तक सवाहि पढाय ॥ अन्यत्‌~रविदिन मेक मैढकी, रति.करता जो होय ! अथवा मैढक पीलिया, मेढकही पर जोय ॥ राव 
{|| मार सुखायकर, जारे अभ्रीमांहि । सुरमे कासा पीसके, आजे नेनो माहि ॥ रात अंधेरी होय जब, करिये जो मनभाय । दीखे सगर 
|| वस्तु यां, ज्यों विन दष्ट आय ॥ अन्यत्‌-घृतको दीपक वाङपे, उर्ट््लोपडी माहि । तमि काजर पाडिये, प्यालो लोपडी कि ॥ 


ताहि आंजिये नेत्रम, रात्रिम दिन होय । जो चाहे सो बांचिये, दष्ट ओगुनी होय ॥ ॥ अथ शतयोजनद्टिवेटकः--ङृष्णपक्ष 


| चौदश दिना, शीस गीधको खाय । भर मांटी गाडे कीं, रहसन वीज बुवाय ॥ पुष्यनक्षत्र आवे जवहीं, फर अर एूर सायके 
ह | तवहीं । काजल संग ताहि पिसवावे, घृत मिलाय आंखनमे खवे । सौ योजनतक धरती चमके, पुनिः दिनम ताराहू दभके ॥ ॥ 
रं |॥ अथ अनाहारतेटको दततात्रेयतेत्र-अत्राणि छृकरासस्य मजाकारंजबीजकम्‌ ॥ पिष्का तु वटिकां कृत्वा त्रिोहेन तु वेष्टिताम्‌ । 
| तां वक्रे धारथेयस्त ्षलपिपासा न बाधते ॥ यस्मै कस्मै न दातव्या नान्यथा शंकरोदेतम्‌ ॥ तत्र मंत्र-ॐ नमः सिद्धिरूपाय मम 
‰ || रररे अघरतं छर कुरु स्वाहा ॥ अषटोचररतं जपेत्सद्धिः ॥ अथ आहारकरणचेटको दच्तात्ेयतत्र-सष्यायां शुष्डवृक्षस्य कर्तव्यम 
| भिमंत्रणम्‌ ॥ प्रातः पुष्पाणि संग्राह्य मालां शिरि धारयेद्‌ ॥ कोषीनं संपरित्यञ्य भोजनं भीमसेनवत्‌ ॥ यस्मे कस्मै न दातव्यः सिद्ध 
& | योग उदाडतः ॥ अन्यत्‌-गृहीतवा मंत्रितान्मत्री विभीततसुपछवान्‌ ॥ धारयेदक्षिणे हस्ते विरात्याहारमुरभवेत्‌ ॥ अन्यव्‌-अधरं 
‰ | छकलासस्य रिखास्थाने निवधयेत्‌ ॥ वायुपुत्र इवाशर्य स तु भुकतेऽनपवतम्‌ ॥ तत्र मंज--ॐ नमः सर्वभूताभिपतये प्रतत थल शोषय 
¢ || सोषय भेरवी आज्ञापयति स्वाहा ॥ इति सर्वयोगेष्वयमेव मंत्रः ॥ अष्टोत्तरशतं जपेरसिद्धिः ॥ अन्यद भराङृतेये. -जो वरणके वृक्षको, 





१ त्िच्छोशे यया-- दख देम ह्देबङू सान्नं चोड रौप्यभ्यागष्छम्‌ ॥ चवं खेखुपा जिद्टोदस्प क्ञावण्या स्वधककर्मेणि # '› ॥ 

















| स्या न्योते जाय । भ्रातहि पत्र जु सायके, पगे तरे दवाय ॥ भोजन ;करते ना यके, धीस तीसको प्रु । साधकही भोजन करे, 
£ | कसर नहीं रौखेल ॥ अथ हाजरातचेटेकः ॥ तत्रादौ ख्वाजामंन्रपरयोगः-सूवाजा लिज़र जेन्द पीर भेदर माद्र दस्तमीर मदत मेरा 
‰ | पीरान्‌ पीर करो घोडेपर भीड चढो इजरत पीर हाजर सो हाजर ॥ इति मन्त्रः । अस्य विधानम्‌-भतिविन उरटी माखासे १०८ पकौ 
|| आठ जप करे-छौग, इलायची ओर रोहवानकी धूप देवे तो ९ दिनम सिद्ध हो-पीठे जव चढाना हो आट वजे दिनते पहिले 
| लडकेको पित्र करके वेठाव-लडक्षके नने स्थाही गाद ओर सुख देखनेको कहे आप आगे वेठकर मन्त्र पढकर धूप देता रहे- 


% |पदिके मेदान दीखेगा उस वक्त छडका के छि सुख दीखनेते वंद होकर चोगान होजावो--तो चोगान होजायगा-पी3 डका 


कटे फ दो जने आवो जव दो आ जाव तव कहे दो ओर आवो वो ओर भी आ जावे उस वक्त कहे कि दो ओर भी आवो 
¢ ||इसी तरह ४ चार दफे कहे जव आठ आदम आजावे-उस वक्त कहे क श्ञाडूवाखेको घुखाकर श्ञाद्‌ खगवावो--जञाड्‌ रुग जानेके 
ध | वाद कटे कि भिरतीको शलाक छिडकाव करवो, 9डकाव होजानेके पीठे कहे क फर विवो-फरी होजाने पर के कि दो कुरसी 
| ओर तर्त मंगावो--तरूत आनेपर कहे $ तरूतपर गदी बिछावो-नदीके विछ जानेपर कटे कि--पीरान्‌ पीर साहवते जाकर हभारी 
|& | अज गुजराबो कि आपका अमुक भक्त आपको याद करता है सो मुन्शी साहबफो संग छेकर कृपा कर पथारो--जव आदभी जावे 
| ओर पीर साहब पधार-उस वक्त मुन्शीसे कहे ि भोग षीरान्‌ पीर साहवकी नजर करे--भोग इलायवी-अतर सव देवे-ीठे 
| सन्ीसे कहे कि पीरान्‌ पीर साहवसे हमा अजं करो कि अमक भक्त आपका फराना काम प्रकत हे-उत्तर मिखेगः~यदि र्डका 
&@ ||उत्तरको समक्ष जावे तो ठीक कहे, नही समञ्चे तो सुन्डीसे कडे ॐ मे नहीं समञ्ञा अुक भाषामें मुञ्चको छिखकर दिखावो--तो 
ध |ुन्शी छिखकर दिलावेगा--इसी प्रकार जो कुछ प्ठना. हो पृ ठेवे-इति ॥ महंमदपीरमं्रो यथा--विरिमलादेरंहेमानि 
षं रहीम महस्मदा ताइयातिरारनवलखताजीका असवार यहां चरता कोनोन चस्या अजेगिरपर पर्वत चले हाजी चे गाजी चले 





८" 
















ढोल वाजंत भेरी बाजंत अहेमदा चरत महेमदा चंत राजा हटीली चरत सत्तर सिखा चंत बहत्तर बमन चरत एक लाख अस्सी 
हजार पीर पैगम्बर चरत बावन वीर चलत चोँसटठ जोगनी चरत नौ नारसिंह चंत बारह रावण चरत चौसठ मसा चरे सुरेमान 


क |जरद परी ची स्याम परी चरी सवज परी ची हूर परी चली जर परी चरी अलोक परी चली असमान परी ची सुपेद परी 


 ||केर निवाज गुजारे अन्नपानीके कने न अत्रि लाजलाय अलजपर हेरे सो सलमान विहिस्ततरे जाय सवामन छेहेको जंजीर तोडतो 





| हाय सवा गगर ओर खोनकी शय दीजे पीठे ऊपर सवासे९ चावलकी महेजित बनवे थाऊी पानीसे भरकर धरे मह 
जितके उपर चोसुम्वा दीपक वा कुवाीरी कन्याको चन करा नवीन वख पषरकर सस्घु्व वेठावे गुडकी गोली १४ मत्रले कन्या 


















पेगस्बरका तखत चुत ईसा पेगंबरका तखत चंत बहत्र खान वज्रा पेगम्बरका तखत चरुंत खा परी चली सुपेद परी चरी 


चली अक्गाश्चते उतरी वराय खुदा मेर कामदं सिताबी उतार स्यावणा एक चंता एकतो चर्या दोय चलता दोयतौ चर्या तीन | | 
|| चरता तीनो च्या बडे गत च्या उडा कुडा देव च्या मदाऊ काडेदवरै चली ठकापे रावण चर्या हनुभेत चरे पमन गरसू |४ | 
| देवी घमा चरी नदी नलेप्नं ची दोदरी रावनपुरीसुं चरी उलट पाखर सुकटी लागी जो कोई कहे हमारी बु उकटी सोमरटी | 
|! | देख ते ताठमंत्र तेश शाक्ते विरिमलादैरंहेभानिरहीम उत्तरका वाजा बज( उत्तरका षादशाह आया पश्चिभका वाजा वज। पञशिमका || 
¢ | वादशा आया पूरवका वाजा वजा पूरवका वाद्शह आया कालेकारेके अकतार अपनी अपनी जमात तितावी ठेकर अवणा जहां | 
| हका जहां हाजिर रहेना देखुदा महस्भदाकी सुलीर पीर नरना टीरा घोडा नीखजीन जिसपर चडिआया महस्मका पीर रोजा || 





; | जाई तोडतो आव हाय कुदाडी गङे जंजीर देसी कटी सुनो महस्भदारपर सुनो महम्मदापीर अपनी मुदारा पेश्चकरी पराई मुद्रा तोड || ( 
@ दार हमारी हकार तुम्हारी पुकार किठे नारसिंह किठेकी अश्तवरारी ठः ठः स्वाहा इति मंत्रः ॥ अस्थ विधानम्‌-सफेद कपडा ||६ 





॥६४१४ 






को खवावे कन्या दीपकपर निगाह करे पीठे पञ तो सत्य सत्य करेगी ॥ २< ॥ अथ हनुमन्मंत्रभयागः-ॐ नमो भग 
वते रुद्रावताराय महावङाय आंजनेयाय वायुपुघ्राय कौशेन्द्ालुचराय सातं स्बारमानं दर्शय २ सत्यं वद्‌ २ स्वाहा हां हां ॐ ॥ 
इति षष्टयक्षरो मेत्रः॥ अस्य विधानम्‌-ॐ अस्य श्रीविशखलोचनचक्रराजहनुमन्मंत्रस्य अगस्त्य षिः। अतिजगती छवः । कौशलेन्द्रानु 
चरो महेश्वरो हनुमान्‌ देवता 1 हां वीजम्‌ । स्वाह! शक्तिः । नमः कीटकम्‌ । कायैदरीने विनियोगः ॥ ॐ अगस्त्यऋषये नमः शिरि १ । 
अतिजगतीच्छंदसे नमः सुखे २ । कौशलेन्द्रानुचरमहे शवरहनुभदेवताये नमः हृदि ३ । हां वीजाय नमो गुष्चे ४ । 
| स्वाहा शक्तये नमः पादयोः ५ । नमः कीलकाय नभो नाभो ६। कारयदशनविनियोगाय नमः सङ्गे ७ ॥ इति ऋष्यादि 
न्यालः ॥ ॐ नमो भगवते हां हनुमते इद्याय नमः १। ॐ रुद्राषताराय महावछाय क हनुमते शिरते सवाहा ९। ॐ 
आंजनेयाय वायुपुत्राय द्र हनुभते शिखायै वषट्‌ ३ । ॐ कोरलेन्द्ानचराय दँ हनुमते कवचाय हु ४। ॐ सांप्रतं | ¢| 
स्वास्मानं द्य दर्शय दों हनुमते नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५। सत्ये वद वद स्वाहा हां हां ॐ हः हनुमते अन्ञाय फट्‌ ६ ॥ इति | 
हदयादिषडंगन्यासः ॥ एवमेव कराङ्गम्यासं छृतवा ध्यायेत्‌ । अथ ष्यानम्‌-ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुखिमतां 
वरिष्टप्र्‌ ॥ वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदृतं शिरसा नमामि ॥ १ ॥ इति ध्यात्वा मानसोपचारैः संपजयेव्‌ ॥ ततः 
| सक॑तोभद्रमण्डले छिगतोभद्रमण्डले वा विष्णुवीठे रुद्रषीठे वा ॒मंडूकादिपरतच्वातपीटगरेवताः संस्थाप्य $ मं मंडुकादिपर 
|| तचरं तीठदेवताभ्यो नमः" इति संपूज्य नवपीठशक्तीः पूजयेत्‌ ॥ तथा च-पूवौदिकमेण ॐ विमि नभः १ । ॐ उककर्षिण्यै 
| नमः २1 ॐ ज्ञानाये नमः ३1 ॐ क्रियायै नमः ४। ॐ योगायै नमः ५ । ॐ ब्ह्ायै नमः ६। ॐ सत्यायै नमः ७ । ॐ । 
ईशानायै नमः < । मध्ये ॐ अनुहाय नमः ९ ॥ इति प्रजयेत्‌ ॥ ततः स्वणीदिनिर्मितं य॑त्र मूत वा ताघ्रगत्रे निधाय घतेनाभ्यज्य =| 
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म॑०.म 


॥६४२॥ 

















तदुपार ुग्धधारां जरुधारां च द्वा सखच्छबघ्ेण संशोष्य ॐ नमो भगवते 
सदराय सर्वभूतात्मने हनुमंताय सर्बारमसंयोगपद्मपीठात्मने नमः इति 
संतरण पुष्पा्ासनं दवा पीठमध्ये संस्थाप्य प्रतिष्ठां च कृत्वा पुनष्यौत्वा 
सूखेन मूर्ति प्रकरप्य मूखेन पाद्यादि पुष्पांतैरुपचरेः संपूज्य देवाज्ञां 
गृदीता आवरणप्रजां कु्थाव्‌ ॥ तथा च पुष्पांजकिमादाय-ॐ संविन्म 
यः परो देव परा्रृतरसभ्रिय॥ अनुज्ञा हनुमन्देहि पाशवारार्चनाप मे ॥ १॥ 
इति पटिसा पुष्पांजलि ददाव्‌ ॥ इत्याज्ञां गृदीखा आवरण 
प्रजामारभेत ॥ तथा च त्रिकोणमध्ये-ॐ रां रामाय नमेः । राम 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः १ ॥ इति सर्वत्र ॥ परव 
ॐ हां हनुमताय न्मः । हनुमंतश्रीपा० १ । पेशान्ये ॐ सं सुप्रीवाय 
नमैः। सुप्रीवश्रीपा० ३। अभ्निकोण ॐ रं रक्ष्मणाय नर्मः । खक्ष्म 
णश्रीपा० ४ । इति पूजयेत्‌ ॥ ततः पुष्पांजलिमादाय-ॐ अभीष्ट 
सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल ॥ भक्या समये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ 
॥ १ ॥ इति पटिता पृष्पांजङिं दात्‌ ॥ इति प्रथमावरणम्‌ ध 

| १॥ ततोऽ्टले-पू्यपूजकयोरेतराछं भाची । तदनुतरिण अन्था दिशः भङरप्य प्रायीक्रमेण वामार्थेन च-ॐ अणिमायै 
मैः । अणिमाभीपा० १ । ॐ महिमायै न्मः । महिभा्धीवा० २ । ॐ गरिमायै नमः । गरिमाश्रीपा० २। ॐ ऊषिमाये नर्मः । 

















व अव कव ॐव कवः 








<> ॐ व्दूॐ. 









हधिताध्ीपा० ४।ॐ पराघ्े नमेः प्रातिभ्रीपा० ५। ॐ प्रकाम्याये नभः । प्रकाम्याभीपा ६। ॐ ईदिताये नकः । ईशिताशरी पा० ७ । 
ॐ विताय नर्मः । वरिताश्रीपा० < । इत्यष्टो सिद्धीः संपूज्य पुष्पांजि दद्यात्‌ ॥ इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ २ ॥ ततः षोडशदले 
दक्षिणावर्तेन च-ॐ विजयध्वजाय नमः १ । ॐ सिहष्वजाय नमः २। ॐ हरष्वजाय नैः ३ । ॐ सुषेणाय नः ४। ॐ भद्रतेनाय 
नः ५। ॐ जयतेनाय न्मः & । ॐ विजयसेनाय नमेः ७। ॐ गोमुखाय नैः < । ॐ दधिमुलाय न॑मः ९ । ॐ जडखाग्‌ ||| 
साय न॑मः १०। ॐ महीला गूाय नभिः ११। ॐ कााय नं १२। ॐ महाकालाय न॑मः १३। ॐ वज्साराय न॑ः १४ । ॐ महा 
साराय न॑मः १५। ॐ मकरष्वजाय नरः १६ ॥ इति षोडश पूजयित्वा पुष्यांजछि दद्यात्‌ ॥ इति तृतीयावरणप्र्‌ ॥ ३ ॥ ततो मंडे 
अकारादिक्षकारांतमातृका भूपुर इदरादिरदच "दिक्पालान्‌ वैरथायुधानि च सं पजय पुष्पांजछि दयात्‌ ॥ इत्याषरणपूजां छता पूपादिनम ||| 
स्कारांतं संपूज्य स्तोत्रादिकेन स्तुत्वा संरृतां मालामादाय डदये धारयन्‌ मोनी एकचित्तो मृलमंतरं जपेत्‌। अस्य पुरश्चरणमेकरक्षजपः। 
वदरधृतैः दशांशतो होमं तदशांशेन त्रिमधुभिस्तरपणं तद शाशेन गंधवारिभिः माजनं तदशंशेन मोदकेः पायसेन वा ब्राह्मणभोजनं च |# | 
कयत्‌ ॥ एवं कृते मंत्रः तिद्धो भवति । मंत्रे सिद्धे मंत्री प्रयोगान्साधयेत्‌ ॥ तथया -शुक्रशनिभोभवासर घृतदीपं स्वर्णादिपात्रे सुगंध (4 
वत्यां संयोऽय ॐ हनुमदीपाय नमः इति संपूज्य प्रज्वारय स्वणादिपात्रे कजं पातयित्वा ॐ तिद्धाज्जनाय नमः! कजलं ¢ 
संपूज्य ततो विशाले शोभने पत्र दथेगुं वहुलं तदुपरि चतुरगुलं चक्रवालमलक्तकेन वा विधाय तत्रा्यमण्डङे स्नेहेन सुगंधेन || ® 
करं संयोञय तदुपारे मण्डलं कुकुमेन उछिप्य भजंपत्रे मूलम छिखिरवा मंत्रांतरे च पतां तरयोः स्व्रनिरूपकतगरादीनगरङुकृम ||| 
कपरकल्केन निरूपयेव्‌। तदे यंत्रं छिखिसा- ॐ जयत्यतिवखो रामो लक्ष्मणश्च महावलः ॥ राजा जयति सु्रीवो हनुमान्कायैसाधकः ॥९॥ ४ 
इति मंत्रेण मूलमंत्रेण वा षोडशोपचोरः संपूजयेत्‌ । ततः स्नातं शद्धमखंडितवरह्मचयंमदूषितं वटुं संस्थाप्य मंत्रं ्रावयेव्‌ || 
पूजां च कुयीत्‌ । ततः गोघृतेन तैलेन वा दीपं परज्वाल्य शुचिर्मोनी अष्टो तरशतं मूखमेत्रे जयेत्‌। ततो बालः समुत्थाय दीपकं स्पृष्ठा # 


१०८ 





\. 


मंण्मर 


0 ६४३ ॥ 





0 | मेचकमण्डले नेत्रे दता दीपं पञ्येत्‌ । तत्र मेत्रत्रयं जपेत्‌ हु इति भ्रजपन्‌ वालं पृच्छेत्‌ किं प्यति प्व पुनः पुनः | 
| एवं तेजोमण्डलं पद्यति-तत उत्तरमर-तत उपवेशनम्‌-ततः प्रभाम्‌-ततः सभयदेषताः-ततः सिंहासनम्‌-ततो हनुमेतम्‌-ततः सुभीवम-ततो 


ककव 











निवेदितं कार्यं कृपया वद्‌--इति 1 तद्धापितं श्रुत्वा गुरवे निमेवयेत्‌ । तेन कार्यसिद्धिथसिद्ी जानीयात्‌ । यदा तु किमपि न परयति । 
[अन्यथा पयति गिरिसमुद्रनागयक्षराक्षततनरनारीपड पक्षिगणं पदयति तदपि तदा शुभाशुभं तद्रूपेण जानीयात्‌ । अनिष्टं पयति चेत्‌ 
६ |मतरयत्रे बटुशिराक्े निधाय मत्रे जपित्वा पुनः पृच्छेत्‌ ततः इष्टं पदयति ततर ्शने एकवारं द्विवारं त्रिवारं वा कारय पृच्छेत्‌ । चोरजारनाी | 
| दूतादीनां धश्चं न कु्याव्‌-यदि कुर्यात्‌-खक्षमेन्नं जयेत । शां तौ -ेतवच्रमाल्यनेवेयोपचारेस्तु्टि ुर्यात्‌। इतरे रक्तानि वख्राणि धारयेयुः । 
। [सिद्धं कार्थं भवति । प्श्षवेला्रात्रिरष ॥ इ्यगस्त्यसंदितायां सुवीक्ष्णागस्त्यसंवादे बिश्वलोचनघक्रपुजाविधानं समातम्‌ ॥ कामाख्या 
ष मनो यथा-ॐ नमः कामार्याये स्॑तिद्धिदाये अमुककम कुरु कुर स्वाहा ॥ इति मंत्रः ॥ अस्य विधानमू-अस्य मंत्रस्य वहिक 
अविः । जगती छंदः । कामाख्या देवता । प्रणवः शक्तिः । अव्यक्तं कीलकम्‌ । अमुककमोणि जपे विनियोगः । ॐ वहिकषये नमः 
केरले १। जगतीचदसे नमः सुखे २। कामाख्यादेवताये नमः हृदि ३। प्रणवदाक्तये नमः पादयोः ४। अग्यक्तकालिकाय नमः नाभो ५। 


--ॐ<छ§ 


58 टः 


द ककः 







मध्यमाभ्यां नमः ३ । अमुककमम अनाभकाभ्यां नमः ४.1 कुरु कुरु कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५। स्वाहा करतलकरपुषाभ्थां नमः ६ ॥ इति कर 
स्यासः॥ १। ॐ नमो हृदयाय नमः ९1 कामाख्यायै शरसे स्वाहा २ सर्वसिद्धिदाये शिखाय वषट्‌ ३ अमुककमे कवचाय हम्‌ ४। कुरु दुर | 


नेन्नज्रयाय वौषट्‌ ५ । स्वाहा अल्राय फट्‌ ६ ॥ इति हदयादिषडगन्यासः ॥ एवं न्यासं त्वा घ्यायेव्‌ ॥ अथ ध्यानमर-ॐ योनिमात्र 
चकि च कयुतालिनि कामदः ॥ रजस्वस्छा मदातेजा कामाष्ती ध्व्यतां सवा ॥ ९ प इति ध्यास्व। मंत्रं जेव ॥ अस्य षुरश्च 

















५ 
लक्षमणम्‌--ततः श्रीरामे पयन्‌ वदति--ततो यजमानः स्वधितितं कार्यं बालाय श्रवयेत्‌-बालः तां जलिवंदेव्‌.-भ णवन्‌ हनुमन्‌--मया | 


विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ६ ॥ इति ऋष्यादिन्यासः ॥ ॐ नमो अंगुष्ठाभ्यां नमः १ 1 कामास्याये तजनीभ्यां नमः २। सक्रसिद्धिदाये |) 


















उ०्से०१ 
चेटण तंन 
|| त?० ४ 





॥ 


\ करता है सो जल्द आकर दशन दो सा कहनेपर जव -सिंहपर ची देवी या कटा विखरेहुए भेर दीखे-तव लडकेके हायमे-पेडा 
| 


सिद्धे मंत्रे मत्री भ्योगान्ताधयेव्‌ । तथा च पी इस य्रको टिखकर इसमे मेढककी राख लपेटके रुईके साथ वत्ती बनावे | 
तेछमें जलावे उल वैपकके सम्भुख आठ दस की कन्या अथवा पुत्र उच देवतागण हो नहवाकः वैठावे उसके हाथो मेढकषकी 
राख तेर सानकर लगादेवे आप मंत्र पढने खगे ओर वाछकको दीपकक्ी खोर दृष्टि वांकर देखनेको कहे तो बाठकको जैता 
दीखेगा सत्यसरय वतवेगा $समे संदेह नह ॥ २८ ॥ अन्यत्‌-तैलमातङ्गीमेत्रः-ॐ पै तेरमातद्भि नृनखमध्ये आगच्छ ततः 
कम कुरु कुरु स्वाहा ॥ इति पचधिरात्यक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानपर्‌-रविवारकी रत्रिसे काठे कम्बरुपर वैटकरे नम्र हो प्रतिदिन 
अष्टोत्तरशत १०८ वार मंत्र जये तो इक्ीस २१ दिनम सिद्ध हो षी प्रयोग इस भरकारसे करे-शनिवारकी रात्रिको तिलका 
¢ तेख तोला एक १ कांसीकी कटोशैम डाल दूर्वाकी प्रोक्षगीद्रारा पको आठवार उस्र तेखको अभिमंत्रित करके रख छोडे-पुनः 
 |रविषारको प्रातः कार चौका लगा धूप दे फूलमाला चढा-एक लडका वर्षं ९ तथा १० तकका उसे ञान कराके सुगंष द्रव्य 
{ खगा स्वच्छ वचर पहराकर वेठादेवे-ीठे पदक दिनका अभिमत्रित किया हुआ तेर लडकेके हाथवारे अगूठेके नाखूनमें ऊगाकर 


(स ॥ गुडहल पुष्पेण दशांशतो होमं तत्तदशांशेन त्रणमाजनब्राद्मणभोजनानि कयत्‌ । वं छते मंन्ः सिद्धो भवति । 
| 


लडकेकी एक टक देखनेके वास्ते कहे ओर आप सामने वैटकर मंत्र पढ पढ कर ऊडकेके ऊपर पंक मारता रहे धृष भी देता रहे-योडी | 


[अ~ 


देर पीछे कंडकंते पूछ तक्षको कु दीखता हे-पहरे सुख दीेगा-जव लडकेसे कहावे क-हे मातेश्वरी ! तुम्हारा अमुक भक्त याव्‌ 


देकर-रडकेते कटवि कि-मोग टो -षीरे--इलायची दे-ीरे सुगेषद्रजय देवे-यदि टेतीहुई वीते जव लेके उस वक्त खडका हाथ 


जोड कर पूठे-आपका अमुक भक्त अमुक कार्थं पूठता है.सो छृपापूवैक वतायो-देसा कहने वतददेगी-जवतक प्रन कर रप देता | 


रहै ॥ अन्यो मंत्रो यथा-विरिमलादुरदेमानुरंहीम खुदाई बडा तू बडा जेनृदीन पैगम्बर दुनी तेरा सादात फुरो वादना सुरा बेषुनि 















॥ 








मे०म० क | तरक॑मापरि तायियासिरार देख ते शक्ति वेगि वांधिस्याव नौ नारसिंह चौरासी कवा आरा ब्रह्मा अटारहसो शाक्रिनी 
कामनदुरामन छट छिद्र भूत प्रेत चोर चाखर अगिया वैताल वेगि वांधिलाव जो न बांधि छावै तो दुहाई सुखेमान येगम्बरकी ॥ ||! 
|| इति मंत्रः ॥ अस्य व्रिधानम्‌-शुकके इक्र ते अतर जोंग धप मिटाङते पूजन करके एकसो आट दफे मंत्र पडे तो चालीस दिने ||६ 
¢ | लिद्ध होजायगा पीछे जव हाजिर करना होते तब मसे चोका खगा उसपर चावलकी मसनिद्‌ बनावे पीठे पापर त्रिद्ूट ॥/ 
& |छिख कन्याको नहलाकर स्वच्छ वचर पहरा ओर उस पेपर बैठा देव उसके सम्मुख दीपक जोडकर धरे आप मंत्र पढ पढ कर || 
|| कन्याके मस्तकपर चावलोंको मारे तो वह कन्या जो कु पृ्ोगे पकम देखकर वतावेगी । सत्यमेक न संदेहः ॥ २९ ॥ अन्यत्‌- || 
¢ || पुष्यनक्षत्रे सूर्योदयके पहर न्न होकर खार ओंगाकी जड साबित खोदकर निकाल खे उसके तां तुन रुई पेट पक वालक्षर दिखा 
रं | नेसे सत्य सत्य विना मंत्रके ही दीखने खगेगा । सत्यमेव न सहः ॥ ३० ॥ अथ मंडूकयुग्मचेटको वत्तत्रेयतत्र-मेडूकद्वितथं रहय 
|| मेका नारी परो नरः । द्वितीया सुखमध्ये च मुद्रा स्वर्णस्य दीयते ॥ १ ॥ इमश्चाने गत॑कुडे तु नैखनेदधूतरे शवम्‌ ॥ नार्याः कार्या|| 
& (चिता वामे पुरुषस्य च दक्षिणे ॥ प्कादशदिनं यावं धकं धूपमादिशेव्‌ ॥ तदिने संगरहीत्वा तु मुद्रिकां राह्म यस्नतः ॥ नारीसंजञं |¢ 
& | सुदरिकां च प्ररोह वेटितां कु ॥ दक्षिणे वाहुमूखे च कंटस्थाने विरोषतः ॥ धारयेच नरः सत्यं॑लिद्धयोग उदातः ॥ पुरुषा्या || 
| (| सु्रिकेयं संसारे दीयते तथा ॥ व्यापारं तस्य कृत्वा तु यथेच्छं सुखमाभुयाव्‌ ॥ क्षणमात्रे हर्तमभ्ये आगच्छति न संशयः ॥ याव 
& || जीवं नरः सत्यं यावत्कोतुककोतुकम्‌ ॥ युग्मसं्त्वयं सत्यं सिद्धयोग॒ उदाहृतः ॥ ॥ अथ वस्तवाकर्षणवेटकः पाकृतपरये- 
| पारा विष अरु बीज अंडके, मांस नागको रीजे । वीज ककरोडा मांस छिपकली, बेवर हाड लीजे ॥ ठेपकरे जट पीस हथेटी, जहां 
८ (हाथ वह छागे । विन बर कयि वस्तु वह आपु, संगहि सग ज्ञ छागे ॥ येत्रमेजनचेटकः-रविदिन वोपषरी समे, नेगा होकर स्वाय । 


१९४९ | & 











१ विद्छोदो यया-“दरा देम द्विष्ट वाघ बोडःा सौष्पभागकम्‌ । दथ खंरया चिष्छोदस्य ज्ञावभ्या खधकर्मणि ॥" 









उन्लंज ३ 
चेद तंन 


तरच 


॥६४४॥ 


चीर कागका घोसला, लाड धृष द ताय ॥ बहुरि जराबे अध्चिमे, स्यावे अभि उटाय । मुदे कलफपर मारिये, जी विन खुल जाय ॥ 
अन्यद्‌-भादों भोमवार्ो जोई, चन्द्र्रहण कि ता विन होई । नंगा होय जतन यह कीजे, जड ओंगाकी खोद भरने ॥ जी | 
& |नाक दांत अरु काना, इनका मल सवःलेय समाना । पांच पीस धरे निजपासा, यहाविध करिये चेटक जासा ॥ एक हाथमे गुटिका 
4 रखिये, श्धाविण द्वाविण स्वाहा'जपियेदेते जपत छ्ुवत ही ताङाभविन तालीहैखुे ततकाला॥ अथ निगडभंजनयेटकः-दत्तात्रयतेत्र- 
प ॐ नमो भगवते रुद्राय उड्कामरेश्वराय बहुरूपाय नानारूपधराय हतहस नुस्य २ तव्‌ २ नानाकौतुङेन्द्जालदशैकाय ठः ठः सवाहा ॥ 
५ 
[\ 


इति भेतर॥ हस्तनक्षतरमे सिदुवारकी उस जडको कावे जो उत्तरकी त्र गड हो पीठ मंत्र पढकरवेडीके छगाते तो तत्काल खुल पडे॥ 
प्ाकृतय्रये-लाल कमल जटामांसी लावे, काय तुल्य किरकिटे खवावे । ताको मर वेडीके रावे, तुरत वेद वेड खुख जवे ॥ अथ 
दारभनन चेटकः--दै ह ॐ आयओआय चिचिटिविेहांलां जना काठके स्वाहा ति मंत्र इस मंत्रसे अभिमेत्रित करी हई सफेद 
सरसौको फिवाड पर मारे तो त्कार ही वदीगूदकरे एकबाड खुर जौयगे ॥ अथ रा्युत्थापनचेटकः-ॐ नमो हैकाटूरं _ चौसठ 
|| योगिनी हका वावनवीर कतिक अञजुन वीर बुलाङं आगे चोक्षठ वीर जख्ेध वलबंथ आकड्ध पोन्ेष दीनदेशकी दिशावंध 
¢ |उत्तरे तो अजुन गजा दक्षिणे तो कातैवीैराजा आसमानमे वावन वीर गाने नीचे तो चोंसठयोगिनी विराजे पीर तो राशे 
| चलाव छपन्यां भेर राशि उडावि एक वैष आसमानमे लगाया दूजा व॑ध राशि वर्मे ल्याया शब्द साचा पिंड काचा फुरो भत्र 
| ईश्वरी वाचा सत्य नाम अदिशा गुरूको ॥ इति मेत्रः ॥ अस्य व्िधानम्‌-दिवालीकी रात्रिक वनने जाकर खुरा ( वक्र ) की भैगनी 
| लावे अभिभत्रित करके अन्नकी राक्षेके ऊपर धरे तो सब राशि उक्ते घर आजायगी ॥ २२॥ अथ तस्करप्रहणवेटकः--उदमुदजछ्ज 
|| लाल पकड चोटी धर पाड भेज कुदा लाव सुदा थाकहु हारो या कह हारो ॥ इति सेत्रःौअश्य विधानम्‌--इस मेत्रको नदीके किनारे 
¢| अथवा कुणपर कसो इकीस दे पठकरसो रेतो सातही दिनमें सारा भेद माम होजायगा जो कोई चरा ङे गया होगा ओर जहां 




























॥ धरा होगा सव सखनद्वारा माम होजायगा ॥२३॥ अन्यः-ॐ नमः किकिष्किधापर्वैतपर कदरीवन तिस्के फर तोडनवाखा चोर तेरे 
कजनको देनी पकड दे इतनी आज्ञा फुरो ॥ इति मंतरः.॥ अस्व विधानमर--जिनपर संदेह हो उनका नाम छिलकर अटेमे गोली | 
वने भति गोरी इकीस मंत्र पढकर जलमे डाखनेसे चोरका नाम तेरे लग जाता हे ॥२४॥ अन्यः-ॐइःद्राभिवंधवेष ॐ स्वाहा ॥ इति | 
मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌ या शनिको छोगोंका नाम भोजपत्रपर छिलके प्रतिनाम एकतो आट दके भेत्रसे अभिमत्रित कर अभि 
डालनेसे चोरक! नाम नदी जखेगा ॥ अगर इसी मंत्रो छिखकर सफेद मुरगके गेम बांध देवे ओर उत मुरगेको टोकके नीचे 
वेद करके रो्गोका हाथ धरावे तो चोरके हाथ धरते ही मुरग॒बोखने लगेगा ॥ अन्यः-रास्तीमुजुव्वेरजयेदाय कदम दीवमगल 
||कडुदसुजरत ॥ इति मन्त्रः ॥ अस्य विधानम्‌-रोगोका नाम छिलके चमारकी सुतारीको उर्टी जूतीम गाडकर दो अंगुखियोपर 
उठावे चोरका नाम धरके मन्त्र पढे तो चोरका नाम धरते ही जूती चक्कर देने रुगेगी । अनुभूतमेतत्‌ ॥ अन्यव्‌-ॐ हयं 
चकरेश्वारि चक्रधारिणि चक्रे वेगि काटि श्राभिश्नाभि चोरगहाणि स्वाहा ॥ इति मन्त्रः ॥ अन्यत्‌-ॐ नारसिंहवीर हरे कपडे ॐ नारसिंह 
बीर चावर चुपडे ससोके फक फक करे शाहको छोड चोरको पकडे आदेस गुरूको ॥ इति मंत्रः ॥ अन्यत्‌-ॐ नमो नारसिंह बीर जं 
तरं चङे पवन चाछे पानी चाङे चोरका वित्त चङे चोरके मुखमें लोदी चाले काया थाम माथा परे करे जो चोरके मुखम लोही 
गोरखनाथकी आज्ञा मेरे नोनाथ चौरासी लिद्धकी आज्ञा मेरे ॥ इति मन्त्रः ॥ अस्थ विधानप्‌-चावर सवा पाव तीन 
हर गोमूत्रमे भिगोते पीछे सुलाकर धर ठे शनिवारे दिन धातःकाछ धरती लीप कपडा विछाकर चाधर्छोको उसके उपर 
 कोईसा पक मन्त्र पदर एकसोआठ दरे एङ पीठे चार यारी चौखुटारूप या जिसमें सुलाख न हो ठेकर दूते 
सबको चवावे तो चोरके सुखसे रोही निकठेगा ॥ अथ मागंवेटकः-ॐ ह आधे शवारि नित्यं | 















विधानमर-श्रिशदवारं जपित्वा इताभिमत्रितेन सूत्रेण दौ पादौ वद्धा तदा पंचविंशतियोजनं गच्छेत्‌ ॥ 





उनतत ३ 
चेटन तंर 
तर ४ 


॥६६५॥ 
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शदः नहीं, उडधो पवन्तो जाय ॥ अन्यत्‌-काठे तीतलको तीनविन, भूखा राखै कोय । चोये दिन 
जोय ॥ वुग्धभेय चाव तवदि, तीतछही खववि । विष्ठा ताके गुटिका निकर, सुलधर हार न अवे ॥ 
वेटकः प्राकृतभरये-धीट गीधकी लायके, तासम पीपर डारी । माऊरकागनी छार जु नींबू, पीस छनकर 
पतालयंत्रमे, सच अरक पुनि लीजे । गेर कानमे योजनभरकी, तत्क्षण वात सुनीजे ॥ ॥ अथ गुखवातौ 
्ये-रविदिन जहाज धुभ्धर पवि, ताको काढ कञेजो छावे । ताको भूप दीप वे राखे, सोबत नरके 
रुप वात मनम जो हो ज्ोंकी त्यां सबही कह देई॑ ॥ ॥ अथ जललोपकरणवेटकः पाक्तप्रथे-रविदिन 
जव, चोँच हेसकी काय ।रेला तासो सये, जर पनवटकषी वाट । घटभर पनघटलतं चले, ऊष जाय 
खाली घट दीखन लगे, बिना नीरको पेष ॥ जो चा किर उलटिके, लायै नहीं लकीर । भग्यो घडो वीखन रुगे, 


~ 
| 





जंघा, सरफोकादू ॐेथ । जड तीनोंकी सहतलंग, जाहि पिया कर देय ॥ अर तीनोंकी पोटली, कणित | 
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म॑ंग्म 


१६४६॥ 
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& | सर्गं नान्यथा होकरोदितम्‌ ॥ देयोऽये गुरुभक्ताय न व्ाईष्टमानसे ॥ ६ ॥ सिद्धिषीठे मवेत्सिद्धिरगायत्रीलक्ष जापकैः ॥ यस्मे 





कुर स्वाहा ॥ पेषणसमये अयुते जपेत्‌ सिद्धिः 1 तं च भेत्रे धूपादिकर्भणि योजयेत्‌ । ततः-स वटीं गोखकं छृस्वाऽबिष्टय वच्राणि यत्नतः॥ 
मृत्तिकां ठेषये्तस्य च्छायाुष्कं तु कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ गतकुंडे विनिक्षिते पटाशकाष्ठंहिना । अष्टप्रहरपर्थतं नन्यथा होक 
रोदितम्‌ ॥ ४ ॥ तद्भस्म जायते सिद्धं सिद्धसिद्धीति नामक्‌ ॥ ताम्रपात्रे अभिम्ये विदुमात्रं विनिक्षिपेत्‌ ॥ ५ ॥ तसक्ष गाज।यते 


कर्मे न दातव्यं दात्यं रिवभक्तङे ॥ ७ ॥ अभि्खं दिजातीनां याचनां विशेषतः ॥ गोप्यं गोप्यं महागोप्यं देत्रानाभपि दुरं 


£| भम्‌ ॥ < ॥ व प्रति कृपां कृता गोप्यं नेव प्रकारापेव्‌ ॥ वनितापुत्रमित्रादौ गोष्यं तिद्धिषरदायकप््‌॥ ९॥ अन्यतव्‌-अथातः सं प्रवक्ष्यामि | = 
ब्रह्मवृक्षस्य कर्पनम्‌ ॥ श्रुणु वरल विधि तस्य ब्रह्मवृक्षस्य यत्फलम्‌ ॥ १० ॥ दारिद्यदुःखनिगौशो नराणां बुद्धिवदैनम्‌ ॥ तस्य पुष्पाणि | ¢ 
|| संगृह्य सृक्ष्मचूरणं तु कारयेत्‌ ॥ ११ ॥ अजाक्षीरेण तदभावं त्रिवारं हि पुनः पुनः ॥ वंगस्य षोडशांरोेन भतितापं तु कारयेत्‌ ॥ १२ ॥ | 
& | तदेगे शोभय नागेन पुनस्तेरवधार्यते ॥ जायते शोभनं तारं गंखह्दसमप्रभम्‌ ॥ १२ ॥ तस्य वृक्षस्य पुष्पाणि तदपसे भाव्य तारकम्‌ ॥ | ¢ 
9 || रशं वेषयेद्वंगं तेन तारं च नान्यथा ॥ ९४ ॥ हिमङदेन्दुसदशमष्टदोषविवनितम्‌ ॥ जायते नान्यथा वर भक्तियुक्तस्य तद्रवेत्‌ ॥ | 
॥ १५॥ ब्रह्मवृक्षफरं दष्टा गेषकं भाव्य यततः ॥ शु्कपत्ररेयेन पुटेनैकेन कांचन ॥ १६ ॥ तस्य वृक्षस्य तेेन भावयेद्रस्गंध प 
कम्‌ ॥ नागं हेमे भव्यञ्च दवरेशेन तु वेषयेत्‌ ॥ १ ॥ शन्यभवनमध्यरे तु कर्तञ्यं तु यथोचितम्‌ ॥ तस्य फररसेनेष हेमं भवति |¶ 
निशितम्‌ ॥ २ ॥ अन्त्‌-पारा टेक ३ जस्त टक ९ मीके खम षर॒सागपत्ररतत वेव २ दीजे तो मस्म दोय । ततः-ॐ ष | 
क्ष ह दीं ही हीं सः वै आपदुद्धरणाय अजामखद्धाय रोके श्वराय सखगाकषणमेखाय मम दारिदयवरिद्ेषणाय श्रीमहामेरवाय | 
नमः ॥ इति मंत्रेण सिद्धिद्ार रोप्यपत्रपर ठेषन करे अथव रोप्य _ गलाकर डे तो ख्णैतिद्धः ॥ ३ ॥ अन्यत्‌-परिको वनी ॥ 








पतन रसे घोटे जव दाना दाना होजाय उक्त वक्त बमगीदड नरके कपरमें कन्थाका काता सूत इस मत्ते बभे । कारण इल नेक 









उस 
चेद० तज 
तर ४ 


॥६०६॥ 





परभावते पारा अग्निर उढेगा नही । ततर मत्ः-ॐ मोहनपारा अनतदुवारा काज करै हमारा जो अभि उपरथी जाय तो श्रीगुरुगोरल 
नाथकी आन ॥ इति मंत्रः ॥ पीर पारेको चमगीदडके सुखम डालकर कंठतक पष्॑वाय देवे तव सुख सी कपडमदही रगाकर खूव 
सुखावे ओर शरावसंपुटमे सुद्र। कर गजपुटमे फक देवे जिसमें चमगीदडका हाड भी सवजल कर भरम होजावे यह बात चारपां चोदन 
तक अभनिमे रहनेते होगी जब अग्न बञचनेरुगे उस वक्त ओर छान देदिया करे स्वांग शीतक होनेपर पारेकी भरम निकाल लव पीछे 
ताम्र गलाकर ोश्चसी भस्म डाऊे तो सुवणं होवे रंगे अले तो सायत कोई धस्तु होजाथमी यह विकितसावक्रवतीमिं छित दे ॥ ४॥ 
अन्यत्‌-सफेद हिगु अथात्‌ रकशर तोला९ विजोरे नीके वीचमे रल कपडमटी करे ओर छाना सेर एकम फक दे पीछे तांबेभ डे 
तो पामी सोखन होवे यह भावनाथजतीका भ्योग हे॥५॥ अन्यत्‌-हरतार तोला एक १ इन्द्रायणके फलम धरके ४ कपडमदटी करे ओर 
छना सशरासेपमे के इसीतरह इकीस इन्द्राय्णम फूके तो पानी सोखनेवाली भम वने ॥ ५ ॥ 
| अन्यत्‌-संभलखार हादिया तोला तीन ३ ढाकङी कोपर सेर ६ के रसम खर कर उसीकी ठुग 
|& | दिं धर कपडमही करके फक दे पीठे रांग तोखा तीन ३ म चावल चार 9 डे तो सर्वै काम 
्|वने सिद्ध हो यह विधान भी जतीलो्गोसे मिखा है ॥ ६ ॥ अन्यत्‌-तवकिथा हरताल हक 
£ |दिया जह्‌ पा भरतयेक डेढ तोला १॥ ग्वारपाठेके रसम खरल घड़ी ४ पीछे टिकंडी कर 
¶ |शरावसंपुटमं धर सीपके चूना तोला ० से मुख वंदकर कपडमदी दे छाना सेर २॥ म पपूक 
& | ठंडा करे निकाले षीछे तांबापत्र तपा जरासा चुरकवि तो चक्षर॒ खाकर सुवणं हो ॥ ७ ॥ 
अन्यत्‌ -जंगठी सअरके खपरेका मांस इेटसेर १॥ तबकिया हरता आधसेर ॥ कपडछान करके 
| मिखवि मुखमुद्रा कर पूरं गाडे शिन ४० पीठे निकालकर उक्तम जो धीत मुखके कौडे पठं 













ताग्रपा। 
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उनको शीदीमे भर खिचडी सीज्ते हष वटलोहेमें धरे तो उन कीडोका पानी होजायगा । वह पानी केकर ताघ्नपत्रपर ख्गावे. ओर 
अभ्निने तपावे तो सुवणं हो अगर सुअरमांसे बदरे गऊ जो पहठे पहले व्यावे उसके पहरे या दूरे दिनका सील काममे खावे 





¢ | खृव वेद करके सुखाछो शीश्ीके ऊपर भी चना ठक दो ओर पात्रका मुख खुला रक्लो, पीठे 
४ | उत पारमे पानी डालनेसे जव चूना खदबदावेगा तो उश्तकी गरमीसे गंधकका तेर निकालकर 
५ | बादर पडने रगेगा उश्तको एक चीनीके प्याठेें लेखो इस तेरकी सीक ताघ्नपत्रपर लगाके 
| & | अश्न तपानेसे सुवणं होजाता हे । दूसरे महारमाने कहा हे किं गंधक हरे वणकी होनी चाहिये 
| | उसको गदली अत प्याजपत्रके रमे गोरी वनाकर श्षीशीमें डालना चाहिये ओर एेसा 
| | करनेसे पाताली यंत्रदयारा अश्नियोगते भी तेर निकाल वेगा क्योंकि हरी गंधक अभ्रम ® 
@ ||विरेष गलती नही ॥ ९ ॥ अन्यत्‌-एक महारमा बेग।रीने गंषकफ़े तेल निकारनेक्णी 
§ | तिधि इ प्रकारसे बताई हे जेते-आमलासार गंधकको जामुनकी छालके रसम ९ पहर घोट 
|| ¢ | क गोर! वनावे ओर एक तविक्षा नारियल जि्षफे नीवे षद हो उक्त नारियल तविकी (~ 


तोभी ठीक है कोई २ हरतालके वदेते आमला्तार गंषक डालनेके वासते कहते हें ॥ ८ ॥ „~ ------ 





॥ अन्यत्‌-एक महास्माने गंधकके तेल वनानेकी रीत इस धकार बताई है जेसे.-एक अभि. 

ताघ्रका बडा पात्र लेकर उसके दोनों वगो इतना बडा छेद करे जिसमें शीशी आजावे तात्रका नास्मि, 

जिसका यंत्र इस चित्रम देखो इस रीतिसे वना उसमें पत्थरका चना तुतका का 0) 

भरो, पीछे शीशीमे गंषक भरके उस पात्रमे कुछ तिरछा अटकावो संषियांकों गरे आदटेसे । ६ 
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तिपाई धरे उसके उपर मेधकङ्ा गोरा र पीठे तारके नारियरका मुव ताघ्रवातरते द वेड करे मुद्रा करे इततके उपर अभि बालनेते 
तेल टपक आविगा पीडे इस तेलक ताघ्नपत्रपर कगाकर अभम देनेसे सुवं होता हे । को$ कोई विजेरे भवुक रततमे गंधक घोटनेके 
वासते कहता है ॥९०।अन्यत्‌-रुदरवंतीरक्षणप्र-पत्ता चनेके पत्रसभ, चपटा छता गोरु । जेते मोटी रोट। होतीहैयाविष मोटा! तोल॥ 
पृथ्वी नीचे चिक्षनी, जाविच चींटी लाग॥ताका पत्र जिह धरे,तीक्षणता अतिनाग।निपजत हे सवही जगह, मिरे भग्यविन नारि ॥ 
तास्रपत्र बरद एक दे, तव सुवर्णं होजादि॥९१॥अब्यत्‌-तंषियेकी डरीके दोखायंत्र द्वार कडुषे तेलमे ओटावे जव सींक धु्तने रगे 
उसवक्त नकष्िकनीके रघ सहित कुर्ह डालकर थोडाला शोराभी डछि ओर आं चपर धरं जव बोलनेते वेद होजाय तव उतार छे 
पीछे तावा मासा ६ सुहागेसे गरावे जव चक्र खनिलगे तव संखिथा रती ९ गेरे तो तांव। सफ होजायगा पीठे चांदी माला ६ उठे 
जव चांदी भी चक्कर खनिलगे तव थोडास। शोरा डालकर धमावे पीछे रती १ संखिषा ओर डे तो अति चोखी चांदी वे ॥ १२॥ 

न्यत्‌-पारा तोढा चार ४ संखिषा तोला चार  दोरनोको दिन ७ मैीवृङे रतम खरल करे जव गाढा होजाय सव वादी तोला 
४के संपुटत धर अस्यत दढ कपडमद्टी करे पै सुले एकतमे तीस आरने उपलोंकी आंच दे तो आधी डिबिया समेत 
सव चीकी. चांदी होजायगी पीछे तावा तोडा दो २ गलका इक्त डिविधाकी चा रती ५ उठे तो बह तांब। शंलकव 
चन्ध्रमाके समान सफेद होजायगा पीडे सकेद तविक्ी ववर चांदी मिल ओर खव धमावे तो सव चांदी होज।यगी 
यह अनुभव कियाहुवा है मिथ्या नहीं फेला रत्राज॒न्द्रनें किला हे ॥ १३॥ अन्यत्‌-पीत धत्रापुष्परस, सीस। तोठे आ!ठ । 
खांगीको खाय रस, ओर खेय रस पाठ ॥ मर्दन करके खरल, गोका लेह बनाय । गजयुटकी धर अगम, फूंक सुवणं 
वनाय ॥ अन्यत्‌-मधु घृत गुड अरु तांबे खाय) सोनामाली पारामाहि । कीजे खरछ इन्हे मिकवायः, दीजे तीव्र अञ्चि 
जटवाय ॥ सुसमांही रखकर सुखवंद, जाते रहे न पते संध । दीजे अन्नि न वीच धराय, देते चांदी सहज बनाय ॥, 
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॥ श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ अथ निषिग्रहणाज्ञनतत्रभारंभः ॥ तत्रदो निधिश्थानलक्षणं कोतुकर्चितामणो-पद्मगेषा भवेयत्र सूत्तिका 


यत्र वृक्षाणामेकस्मिन्सकछाः खगाः ॥ वसंति सक्र कले निधानं तत्र रुभ्यते ॥ ४ ॥ जीर्णोथानतडगिषु यन्थग्रामवनेषु च ॥ 
मातरो यत्न तिष्टेति तत्र वित्तं न संशयः ॥ ५ ॥ कोमलः शाडलो रम्यो दयते तृणततचयः ॥ गोकुेर्वहुषा दुग्यैः खाथमानोऽपिं 
निस्यज्ञः ॥ ६ ॥ पुनश्च तादृशो भूयो निधानं तत्र इर्ते ॥ ७ ॥ शरदधेम॑तवर्षातु पवित्राः पत्रतयुताः ॥ भवंति भररुहा भ्रष्मे 
तत्र स्थाने धुव निधिः ॥ ८ ॥ पकशीवेधु वृक्षेषु यदि शालाद्वयं भवेत्‌ ॥ तत्र वित्तं भव्ये नातं शावरं वचः ॥ ९ ॥ विप 
रीतफलोपेता हदयंते यत्र भृरुहाः ॥ अवश्यं तत्र वित्तं स्यारसाधयेदढलिन। बुधः ॥ ९० ॥ कारहस्तसमाकारः रोहो हदयते वटे ॥ 
रक्तं खवति भिन्नश्च तत्र वित्तं न संशयः ॥ ११ ॥ ध्वजमनिसमाकारः प्ररोहो हर्यते वटे ॥ शतसाहलकं वित्तं तदधो खमते धुवम्‌ ॥ 
॥ १२ ॥ अनारोहेषु वृक्षेषु यथाधारो हि इरयते ॥ निधानं लक्षयेततत्र रुभ्यं भाग्यवतां नृणाम्‌ ॥ १३ ॥ भीष्मसूर्या॒भिर्दग्धा 
शोषं नायाति या मही ॥ दवानखेन दग्धा वा तोयसंररवजिता ॥ प्रदेशः कुत्रचित्तस्याः पन्नगैः सेवितो यदि ॥ १४ ॥ इति 
निधिस्थाननिरीक्षणे कृता ठेपादिद्वारा निश्चयं दुरात्‌ ॥ तथा च-गोमूतरर्घटमाप्थं॑निखनेच्छंकितस्थरे ॥ सतरात्रे ज्यतिक्राति यदि 





१०९ 


अथ समय ्ञानयेटकः-% श्री ह ही ॐ हष श्रीं जी ॐ लक्षये स्वाहा ॥ इति मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-क वस्तु ¢ 
ओको तोखकर इस मंब्दवारा गांठ बांध घरे प्रमातततमय तोछे जो घटे बह मर्हैगी होगी जो बडे वह सस्ती जानना ॥ अन्यत्‌- |& 
परैिखित चक्र दवारा सर्व वस्तुओंकी तेजी मंदीका ज्ञान हो जाता ह ॥ इति श्रीमे्रमहार्णे उत्तरखण्डे चेटकतंत् चतुस्तरङ्गः॥४॥ || 


तत्र जायते ॥ निधिः शञावरमेत्रेण वलिना सापेषद्धनम्‌ ॥ १ ॥ इपेनकाक्बशायाश्च तथान्ये बहुपाक्षेणः ॥ सतते यत्र तिष्टति निधि |‰ 
स्तत्र न संशयः ॥ २॥ यरिमिन्स्थाने भकुर्वति काका मेथनम'दरात्‌ ॥ सिंहस्यतिर्भवरेयत्र निधिस्तत्र न संशयः ॥ २ ॥ बहनां |¢ 


जयेति वे घटः ॥ तत्र तत्र धनं ज्ञेये कुशलेनाथ भाषितम्‌ ॥ १५ ॥ गोक्षीरेण तु सपेष्य॒तिलजञोद्रवराजिकाः ॥ शणबीजं च || 





















| परजयेत्‌ ॥ त्र होमः प्रकर्तव्यो निशायां धृतगुगगुखेः ॥ भरभाते तद्विवरणं वेन्निधिस्तत्र विनिधितम्‌ ॥ २० ॥ तत्र मंत्र 






। 


संपेष्य निशायां च निषिस्थलम्‌ ॥ शरष्टेपो भवेद्यत्र भरातस्तत्र निर्ध दिशेत्‌ ॥ १६ ॥ अर्जुनस्य कदंबस्य वटस्य खदिरस्य च ॥ 
हावृक्षस्य पत्राणि कांनिकेनैव पेषयेत्‌ ॥ निशायां ठेपयद्ूनि कर्कं मंत्रेण मंयेत्‌॥प्ातेपो न यत्रास्त तत्र वित्तं न संशयः ॥ ९७॥ 
अर्जुनस्य करंजस्य नारिकेस्य पवान्‌ ॥ पेषयित्वारनलिन तेन भूमि भररेपयेत्‌ ॥ भरातंछेपो न यत्रारित तत्रैव निभिमादिशेत्‌ ॥ 
॥ १८ ॥ विल्वमक्षतमादाय काजिकेनैव पेषयेत्‌ ॥ संध्ययोलेपयेद्धूमि विवरणे धनमादिशेत्‌ ॥ ९९ ॥ उमादिमातृकायुक्तं किरातं | 


ॐ नमो भगवते रुद्राय कल्कलेपांजनं दर्शय दद्य स्वाहा ठः ठः ॥ अनेन मंत्रेण कल्करेपांजनभभिमेतरय लेपं कुयात्‌ ॥ इति ठेपांजन 
द्वारा निश्चय छ्ृतवा नयनांजनेन निरीक्षयेद्‌ ॥ अथ निषिग्रहणांजनं कक्षपुटो-अंजनानां तु सर्वेषां मंत्रं साध्यमधोरकम्‌ ॥ विना 
ऽधेरिण विचनाश्च नाशयति पदे पदे ॥ २१ ॥ दक्षिणामूतिमासाय जपेदष्टसहसकम्‌ ॥ ततः सवैनिधानानि सुखसाष्यानि चाहरत्‌ 
|॥ २२ ॥ प्राथनामंतरः-ॐ विश्वरूपं विरूपाक्षं विवयाधारं म्रम्‌ ॥ जपाम्यहं महादेवं सवंतिद्धिपरदायकमर ॥ इति संभाष्य मं 
जपेत्‌-ॐ रुद्ाय नमो सुरूपाय नमो बहुरूपाय नमो विश्वाय नमो विश्वरूपाय नमस्तसपरुषाय नभो यक्षाय नमो यक्षरूपाय 
नम एकाय नम एकयक्षाय नम एकनाथाय नम पकरोमाय नम पकेक्षणाय नमो वरदाय नमखयक्षाय नमो तद नुद स्वाहा ॥ 
इति मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-सोपवासो जितेन्द्रियो भूत्वा महे-खरपृजां छत्वा इमं मंत्रं जपेत्‌ सिद्धिर्भवति ॥ अथ कजख्पात्रं यथा- 
दीपकजलयोः पात्रं करतरयं नरमुडजम्‌ ॥ स्वेषां कनानां तु सस्य स्याच्ठिवभाषितम्‌ ॥ अथ कनला्े अश्निप्रहणंत्रः--कनलानां 
पातनार्थं माह्यो यसेन पावकः ॥ दीक्षितस्य गृहे श्ेष्श्चिताथां तु विशेषतः ॥ रजकस्य गृहाद्वापि तक्षकस्य गृहाच यः ॥ तत्र 
मेत्रः--ॐ ॐ उवणितविदयुति देदाय स्वाहा ॥ इति म्णा संगृह्य अभ्रं थात्‌ ॥ तत्न मंन--ॐ नन भगवत बार बाय देदाय स्वाहा ॥ इति मंत्रेणाध्चै संगृद्य अभिरक्ां र्यात्‌ ॥ तत्र मंत्र-ॐ नमो भगवते वाघुदेवाय 


इ च्चः चद चेतति । २ चातर सस्करस्येति 1 
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धर २ वंध २ भ्रापते कुखपवते वसुमते साहा ॥ अनेन मत्रेण आभ रक्षयेत्‌ ॥ अथ वर्तिमेत्रः-वरविवंे दिशां वेषे पाताठं बंध 
|मेडरं वंधय स्वाहा ॥ अनेन मंत्रेण वतिमभिमत्रयेव्‌ ॥ अथ दीपमेत्रः-ॐ नमो भगवते लिद्धशाबराय उवख > पातय 
वेर संहर २ दर्शय २ निधि नमः स्वाहा ॥ अनेन मंत्रेण दपं ञ्वाखयेव्‌ ॥ अथ कञ्जलग्रहणमंत्र--ॐ ए सर्वसिद्धिभ्यो नमः विचि 
स्वाहा॥ अनेन मंत्रेण कनकं संग्राद्यम्‌॥ततः ॐ कारे का महाकालि रक्ष २ यदंजनं नमो विचे स्वाहा॥ इति मश्रेण यिचिदंजनद्रउ्य 
मभिमत्रयेत्‌ ॥ ततः--ॐ दीं सरवे सरव॑दिते र छी संहिते सर्वोषधि्राणहिते निरते नमोनमः स्वाहा ॥ तेत्रांतरेऽपि-ॐ सवे 
सर्वहिते श्रीं छ क्षी सर्वोषधिभ्राणहिते निरते नमो चिच स्वाहा ॥ तेत्रातरेऽपि--ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नन्ननन्नमिहेन्नवि हेत्न २ 
भिदे २ हरहररक्ष २ प्जिते यक्षकुमारि सुलोचने स्वाहा ॥ एतद्न्धतमेन मत्रेणांजनयोग्यमूरिकामाभिमत्रयेत्‌ ॥ ततः केवलहेमरला 
कया नेत्रे अजित्वा तया शलाकयांजनद्रव्यमाभिमंत्यां ननं कुर्यात्‌ ॥ २२ ॥ अंजयितवांजनं पश्चात्सघ्ाश्वस्थदलानि वै । ः 
वेधयेसप्तिनेत्रं तु च्छिद्राधोमु आनि च ॥ पर्णोपारि सिते वल्ञ पदं वाथ वेषयेत्‌ ॥ नांञ्यादधिकहीनांगं -अवष्टं चापिदग्ध | घु 
कम्‌ ॥ सम्पर्णागं श्या सञाते द्विदिनं नक्तभोजिनम्‌ ॥ क्षीरशाल्यन्नभोकतारं दिदिनाते ततोऽजयेत्‌ ॥ अजितस्य शिलावेध कतव्य मत्र | ¢ 
उच्यते ॥ २४ ॥ अथ शिखावंधनमेअः-ॐ नमो भगवते रुद्राय रुद्ररूपाय ॐ नमो महे ॐ टमहे--टंडविषिदुट ~ ममु २ हर २||४ 
यक्षरक्षःपूजिते तक्षकमार सुलोचने स्वाहा ॥ तंतरातरेऽपि-ॐ नमो भगवते रुद्राय तुल २ मदे-धरमाहेशवख-विज्व २ मिञ्वु ९ || 
हर २ यक्षरक्षःूजिते यक्षकुमारि सुलोचने स्वाहा ॥ तेतरांतरेऽपि--ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नन्न २ मिदेन्न-विद्न २ मिह्न २ |£ 
हर २ यक्षरक्षःपूजिते यक्षकुभारे सुलोचने स्वाहा ॥ एतवन्यतमेन मंत्रेण शिखां ब्रीयात्‌ ॥ अश्य॒विधानम्‌-दक्षिणाूर्तिमाभित्य ||| 
उदयास्तमयं जपेड्‌॥ सर एव समास्यातः शिलावेधः शिवोदितः ॥२५॥ अथ सर्वाजनविधिः-रोचनं कुकुभं शखं वाछमोदा तु च॑वनम्‌ ॥ || 
राजावर्तकुमारी च सौवीरांजनपारदम्‌ ॥ कटं कांगनी चेव सितपद्मककेसरम्‌ ॥ पावकं च धृतं क्षीरं समभागं च पेषयेत्‌ ॥ दमशान |¢ 


| 


नकद्टकद्छ न्व्‌ 
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तैटमादाय पपि्टेन लेपयेव ॥ तदर्तिघततंगुक्तं भञ्वाल्य कजलं हेत्‌ ॥ सर्वाजनमिदं स्यातं पाताखनिधिदशने ॥२६॥ अन्यत्‌-सप्तधा 
4 भावपेदिक्ुज रतैः ॥ तद्वत्यी ज्वाय्येदीपमेङ्लीतैकसंयुतम्‌ ॥ भाद कृष्णचतुर्दश्यां कललं निषिदरीकम्‌ ॥ सर्वाजनमिवं 
सिद्ध शभुदरवेन भाषितम ॥ २७ ॥ नवनीते कृष्णकाकभोजनार्थं तु दापयेत्‌ ॥ तद्विष्टावर्षिकां कृत्वा कनरं पातयेद्‌ बुधः ॥ सिद्ध 
स्वजनं धोक्तमेजने निधिद्दीनम्‌ ॥ रक्तपुच्छस्य ब्राह्मण्या रक्तं मेनशिलायुतम्‌ ॥ पेषयित्वाजयेचक्षुनिधि परयति भ्राभेगम्‌ ॥ मासेन 
छृष्णरेगा वै सा इयामां कुकूटी नयेत्‌ ॥ तद्वतां चांजयेन्नेशरे निधि परयति भूमिगभ्‌ ॥ चेतगुंजारतैः सूत्रं दिनमेकं तु भावयेत्‌॥ वराह 
देषटाचण च सूत्रमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥ दीपमेकुरतेटेन तदर्त्योदधतकनम्‌ ॥ सिद्धं सर्वाजनं भोक्तमेजनान्निधिदशेनम्‌ ॥ २< ॥ 


& | रत्काले तु संग्राह्य भृलतां रक्तवणिकाम्‌ ॥ सिदुरपरितां त्वा रवितृलेन वेष्टयेत्‌ ॥ अतिकृष्णतिलातैरं भ्ाह्येदरक्षयेतसुधीः ॥ तैल 
धुं व्योः भयोगेण कजङं चोत्तरायण ॥ याहयिव्वां जयचक्रं पयाति परवत्‌ ॥ २९ ॥ अतिङृष्णस्य काकस्य जिह्वामांसं समा 
|| देत्‌ ॥ वेष्टयेद्राितूटेन वाति तेनैव कारयेव्‌ ॥ अजाघृतेन दीपं च प्रज्वाल्यादाय कजलम्‌ ॥ अंजिताक्षो नरस्तेन निर्ध पदयति पर्व 
$ ||वत्‌ ॥ ३० ॥ नकुखस्य च मेषस्य रोदनानि समाहरेत ॥ खरोतोंजनसमायुक्तं मेषीतेखेन पेषयेत्‌ ॥ अंजिताक्षो नरस्तेन निधि परयति 
| पर्ववत्‌ ॥ ३१ ॥ श्रगालस्याक्षचूर्णेन नेत्रयुग्मे दुं रंजितः ॥ भुतं परयत्यभीतस्तु दर्शये महानिधिम्र ॥ २२ ॥ उक्कचक्षरा 
(| दाय कुंकुम रोचनं शशी ॥ समांश मधुना पिका एतरसर्वाजनं परम्‌ ॥ ३२ ॥ अतिङृष्णस्य काकस्य जिहाहन्मांससयुतम्‌ ॥ 
| & | पृतपक्तं तु तच्छ ग॑तदीपोदुतकने ॥ अंजिताक्षो नरस्तेन निं परयति साधकः ॥ ३४ रक्तेन ृकखासस्य भावयित्वा 
| मनःशिलाम्‌ ॥ तेन चांजितनेतरस्तु निधिं पदयति भूमिगम्‌ ॥ ३५ ॥ सयोहतमनुष्यस्य पिच्तमादाय पूरयेत्‌ ॥ शशिना रोचनेनेव 


मधुपाकेन शोषयेत.॥ अष्टाहाति जञ चृष्टमेजन निथिदशेकप््‌ ॥ ३६ ॥ सूतं दारुनिशा चैव समभागानि पेषयेत्‌ ॥ दिव्यांजनभिवं 


च्यते स्ैश्रतवदकरम्र १ ३७ १ देवदाच्टिरसैश्चश्चरंजविस्वा लु तरूकुम्‌ ॥ < ¶् घुष्या्क -चेतगुंजाया विधिना मूरमादरेत ॥ 
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| 





| 
| 
| 


उण्ल्षर ६ 
निगम तर 
तरं ५ 


॥६९५०॥॥ 


रिः 


उलकाक्षेण धुना सर्वाजनमिदं भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ रक्तागस्त्यस्य तैरेन घात्रीमूलं सुपेषितम्‌ ॥ करण^युतं चाज्यं सिद्धं सर्वाजनं 
॥ ४० ॥ अन्यत्‌-पुष्याके मानिवृ्षस्य मृलमुष्त्य वारणा ॥ सधृष्य मधुना साद्धंमंजयेद्छोचनद्वयम्‌ ॥ ४९१ ॥ राजावर्तं च कपूर 
रक्तचदनम्रलिकम्‌ ॥ रोचनं मधुयुक्तं भवेत्सर्वाजनं परम्‌ ॥ ४२ ॥ पारदं मधु कपूर काकमाचीफटं तथा ॥ समे दिष्ठा भवेस्तिद्ध 
¢|दिव्यं स्वान परम्‌ ॥ ४३ ॥ सोता जनमुटकांड तस्य जिह्वान्वितं क्षिपेत्‌ ॥ सताहांते समुद्धुरय अं जनादीक्षते निधिम्‌ ॥ ४४॥ 
॥ आश्छेषायां तु कृष्णादिरंतर्पमेन कंचुकम्‌ ॥ दग्धं सोतोजनोन्मिश्रमंजनं निधिदसकम्‌ ॥ ४५ ॥ स्रोतों जनं सलयोतपुद हंडे विनि 
4 क्षिपेत्‌ ॥ साहांते समुद्य प।ताङुमधुनांजयेत्‌॥ दिवा नक्षत्रयुक्तानि दृरस्थानि च पदयति.॥ ४६ ॥ हारिताङं वचा छोधं रेणुका चां जने 
८ || तथा ॥ कृष्णपक्षे चतुदैदवयां चणीङृत्य विनिक्षिपेत्‌ ॥ सम्एटे ताम्रजे तत्र अघोरेणाथ मंत्रयेत्‌ ॥ अंजिताक्षो नरः पयेन्निषीन्नाना 


¢ | िधान्धुति ॥ ४७ ॥ कुंकुमं रोचनं श्वेतकं नस्येव पछवाः ॥ सुश्वेतं च जयापुष्पं नंयावर्त्मं मधु ॥ सर्वाजनमिदं स्यातं 


|| पातालनिधिदद्नम्‌ ॥ ४८ ॥ हंसपादी जटामांसी कपूर च मनःशिखा ॥ तेन चांजितनेतरस्तु निधि परयति भूमिगम्‌ ॥ ४९ ॥ 
¢ | छृष्णाजपित्ते च मयुरपित्तमशोकमलं गतमुत्तराशाम्‌ ॥ शशा कगोरोचनमाक्षिकं च सर्वाजनं नाभ शिवोपदिष्टम्‌ ॥ ५० ॥ एते सर्वोजनाः 
ख्याताः परसिद्धाः शिवभाषिताः ॥ अथ कुमाराजनं कक्षपुटो-पुष्यनक्षत्रयोगेन पिंडीत्वगरप्रलिकाम्‌ ॥ षडंगुरमितां छ्ाच्छखाकां रक्ष 
यत्ततः ॥ स्नापयेच्च शिलाृषे कुमारं वा कुमारिकाम्‌ ॥ ताच्छिलास्नानतोयेन रोचनं हेमेिकम्‌ ॥ निधृषटमेजयेननत्ं मतरयुक्तं च पूर्वत्‌ 
¢ |॥ रक्षिता या शा वै तयैवांञ्या निप खभेत्‌ ॥१॥ पुष्यारकेऽगस्त्यृक्षस्य मूलमुद्त्य वारिणा ॥ पिष्ट पाताङमधुना संयुक्तं निधिवस 
& | कम्‌ ॥ २॥ पिंडीतगरजं मूलप्ुदीचयरां गतप्रुदधरेत्‌ ॥ चन्द्रसूयोपरगेषु पातारमधुसयुतम्‌ ॥ पेवायितवांजवे्नत्रे सम्यक्पद्याति भूनिधिम 
| ॥ ३ ॥ अथ पादजातांजनम्-तुलसीमूलिकां पुष्ये शनिवारे समुद्धरेत्‌ ॥ निधुषटे काजिकेनाथ मधुना युतमेजयेत्‌ ॥ पादजाते कुमारं वा 
& कन्यकां वा यतो निधिः ॥ द्यते नात्र संदेहः पाताखांतगतं तथा ॥ १ ॥ सुशवेतकरवीरस्य पुष्याढे सुटमुदधरेत्‌ ॥ पातारमधुना युक्तं 
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{ पादूजातांजनं भवेत्‌ ॥ २ ॥ पा्वपिप्पलजं मूर पुष्याके विधिनोडधृतम्‌ ॥ पातालमधुना युक्तं पादजातांजने भवेव ॥ ३ ॥ ५०॥ अथ 
पादुकायोगः-आगस्यवृक्षजां छृत्वा पादुकां निधिदश्षिकाम्‌ ॥ पादुकांजनयोगेन सिद्धयोगा भवेति हि ॥ पादुकामेत्रो यथा--ॐ नमो | 
भगवते रुद्राय उद्कामरेरखराय शिऊ २ श्रमणेनामवैताछिनि स्वाहा ॥ अनेन पादुकामभिेत्रयेत्‌ ॥ ५१ ॥ इति निधाने निरीक्ष्य ततः || 
उद्धरेत्‌ ॥ तत्रादौ निधिखननमुदर्वः कोतुकचितामणो--अथ नक्षतरवाराणि मूलमत्रेयैथोवितम्‌ ॥ कथयामि विभागेन शिवेन कथितं 
|यथा ॥ ५२ ॥ मणिनिषिलाभो वित्तमा्द्ायां नैव रभ्यते ॥ पुष्ये हस्ते चाविष्वंसो धुवं सिद्धिः पुनर्वसौ ॥ ५३ ॥ आच्छेषायां भवे | 
नपस्युविंय्हो वायभ्दनम्‌ ॥ फाल्गुन्यामर्थलाभः स्यान्मधायां मरणे श्ुवम्‌ ॥ ५४ ॥ चित्रायां कहो भेद उत्त लिद्िषृतसप्रता ॥ 
विवादो जायते स्वात्यां विश्षाला मृदयुदायिनी ॥ ५५ ॥ अनुराधाधना भक्ता धनिष्ठा सिद्धिरुचमा ॥ पूर्वाषाढा इभा प्रोक्ता मठे 
शोणितदशनम्‌ ॥५६॥ ज्येष्टायां च महाङ्केशः श्रवणे सिद्धिरुत्तमा ॥ पूवीभाद्रा धश क्षेमं भरण्यां मरणं तथा ॥५७॥ अश्िनी रती पुष्टिः 
छृत्तिका का्यन।शिनी ॥ रोहिण्यां सिद्धिमाप्नोति शावरस्य वचो यथा ॥ ५८ ॥ ऋरवारासख्रयो वज्यां भोमादियशनैश्चराः ॥ उयती 
पाते त्यहं वञ्य विष्टवां च प्रहरद्वयम्‌ ॥ ५९ ॥ आषाढे नैव नक्षत्रे यावत्स्वपिति नो हरिः ॥ तावदंतरमाष!ढे खन्यं कुवीत मंत्रवित्‌ ॥ 
॥ ६० ॥ मारीक्ञी छ्मे माते नक्षत्र बेदरवेवते ॥ खन्यं सर्वेषु कुवीत यप्रदाषाढमाहितमर ॥ ६९ ॥ कुयीचोक्ेषु वे खन्यं नान्यथा सिद्धि 
भ।गभवेत्‌ ॥ उच्यते मेत्रनक्षत्रमनुराधा शिवागमे ॥ ६२ ॥ मारके च पोषे च प्रशस्तं खन्यकर्मसु ॥ सहायाः शोभनाः कार्याः 
सक्त पच जयोऽपि वा ॥ असहायेन करतज्यं मंत्रेण निधिसाधनमर ॥ ६३ ॥ अथ ज्ञतनिधानस्य अ्रहणोपायः ॥ ब्रह्मचारिसहस्रेण 
क्षिटायुलशतेन च ॥ रुद्राणां च सहस्रेण शिखावधो विधीयते ॥ ६४॥ तत्र मंन्नः-ॐ रक्ष रक्ष विच्चे स्वाहा ॥ अनेन मंत्रेण 
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सदायानां शिखावधनं कृत्वा मजी शावररूपं धारयेद्‌ । तथा च~शावरं धारयद मत्री सर्वायसिद्धये ॥ गुणिनी या यरता नारी तक्के || 
सुपवीतकम्‌ ॥ ६५ ॥ छत्वा तद्धारये्चस्या भस्मनोद्ख्येचनुम्‌ ॥ नरसंडघरो नग्नः शिखिपुच्छेः सूमरषणः ॥ इत्येवेरूपधूग्वीरः भजा 
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1 यत्निधिस्थरे ॥ ६६ ॥ तस्य प्रयोगः-चतुरसे चतुरं तन्म्येऽ्टदशांगुरुम्‌ ॥ त्वेव मंडङं मेती कुंृमागुरुवंवनैः ॥ ६७ » 
तन्मध्ये पजयेच्छेसु जलङ्कमे शिवान्वितम्‌॥ ६८ ॥ तत्र मंत्रः--ॐ नमो भगवते ईशानाय इवाधिपतये आगच्छागच्छ वं गृहाण २ नमो 
विचे स्वाहा ॥ ६२ ॥ अनेन मेत्ेणाचयेत्‌ । ततोऽ्टदले भचीकमेण-ॐ नमो बाहयै आगच्छागच्छ बति गृहाण २ नमो विप्रे स्वाहा 
डति मंत्रेण इति ब्राह्मी सेपूञ्य मादेदवरी२ कौमारी ३ वैष्णवी वाराही इन्द्राणी ६ नारसिंही ७ चामुंडा ८ इत्यष्टौ मातुकास्तत्न्नाम 
मंत्रोचारणेन पजयेत्‌। ततः परे पूर्वादिक्रमेण-ॐ शक्राय आगच्छागच्छ बा गृहाण गृहाण नमो विच्च स्वाहा ॥ एवं दशलोकपासान्व 
जाद्यायुधानि च संवजयेत्‌ । ततो भपुरादहिः पूर्वादिकरमेण ॐ नंदिने आगच्छागच्छ वति गृहाण २ नमो विच्चे सवाहा ॥ ७०॥ 
एवं स द्वारपालाः पूज्याः । ते च यथा-नेदिनं च भियं पूवदवारेशे भपूजयेव ॥ कीति चैव महाकालं दक्षिणे पशिभ .नः॥ सगणे 
कुमारं च उत्तरे दण्डिभृगिनौ ॥ ७१ ॥ इत्येवं पजने कृता अखिसयुपचारकः ॥ बा भदशयिन्भेत्री सहायांश्चाभिषेचयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
वकिमेत्रो यया-ॐ विं सुवा तृप्यतु सिद्धि मां दिरोतु ॐ नमो वि स्वाहा ॥ अनेन मंत्रेण बा दयात्‌ ॥ ७३. ॥ 
वि परदरीयन्मन्ी सहायाय समधितप्‌ ॥ रिषकुंभां मला सवीन्मेभेणेवाभिषेचयेत ॥ तत्र मंत्र-ॐ नमो भगवते आरंभरे 
पिगङे २ रोहं धर विधर २ पापानि नाशय २ पच २ बुरावारान्हन २ अभिवेवितान्रक्ष २ अभिषेकपदमुपधारय २ कुरु 
२ समय २ भीषणे नमो विवे वौषट्‌ ॥ यरधांतरे अन्यमन्त्रः-ॐ नमो भगवते अभेदे पिगलोद्राय पापं नाशय २ दुराचारं 
हन २ अभिषिक्ततरक्ष ९ अिकपदमुपधारय २ कुर २ समर २ भीषगे नभो विच वषट्‌ ॥ इति अभिषेकभन्ः ॥ ७४ ॥ 
अय भूमिख ननोपायः-निषेः खननकारे त॒ जवरितष्टेदधोरकम्‌ ॥ भ्यायेच शाबरं सूपं स््॑भूतभयावहम्‌ ॥ ७५॥ मयरपिच्छपंछन्ं 
गुजञाजाठेन मूषितम्‌ ॥ दंतुरद्धंमतिरथाम रक्तोसलनिभेक्षणम्‌ ॥ कितनी रं प्यास स्रतिदध रउगप्रदम्‌ ॥ अथ अधोरमन्त्र--> ठं 
हीं अधोरभोरतरतरभरफुर ९ प्रकट २ कह २ शम २ जात २ दह २ पातय २ॐ हीं हों द अवोरा त्राय फट्‌ ॥७६॥ इममघोरमंत्र 
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जपेत्‌ । पर्व सेवायुते दश्चांशेन होमः गुग्गुडुभधुधृतैः लिद्धो भवति नान्यथा ॥ ७७ ॥ खन्यमाने निधौ सां निःसरति भयानकाः ॥ 
ओपधेन विना तेभ्यो भयं स्यान्मंत्रिणामपि॥ तस्मादौषधयोगेन पादखेयेन तान्क्षपेत्‌ ॥ ७८॥ अर्कस्य करवीरस्य पनसस्य तु मूजिकाः॥ 
विष्ठा पादप्रलेषेन दूरं गच्छंति पन्नगाः ॥ ७९ ॥ मष्िका गिरिपणीं च तारकः कंटकारिका ॥ वचा च मूछिकां चैव पिदा पादौ प्रले 
पपेत्‌ ॥ सर्पा यक्षगणाः क्रूरा ये चान्ये विघचकारिणः ॥ पलायंते निधि त्यक्त! यथा युद्धेषु कातराः ॥ ८० ॥ वद्धिः कोशातकी वज्री शेताकीं 


4 | गिरिकर्णिका ॥ वचा पाठा च निर्गुडी कटुतुग्याश्च मृ कम्‌ ॥ निवकेशरवीजानि गोमूत्र पेषयेरतमम्‌ ॥ अनेन पादलेपेन विघ्ना यांति 
¢ |दिशो दश ॥ एतन्नाराचयोगेन अपि पाताखगं धनम्‌ ॥ गृह्णाति नार सदेहः स्वयं प्रोक्तं पिनाकिना ॥ <१॥ कूांडेरंडधत्तरबीजानि 
पनसस्य च ॥ जातिदाडिममूलानि गोमूत्ैः पेषयेत्समम्‌ ॥ अनेन पादख्येन सपा यक्षाः पिशाचकाः ॥ पलायते न संदेहो निषि संप्राह। 


दवम्‌ ॥ ८२ ॥ अथ धूपो दत्तात्रेयपटङे-ई छर उवाच ॥ रिरीषवृक्षपंचां गं कटुतैलेन पाचितम्‌॥ विषं चेव समायुक्तं धत्तुरषीजसंयुतप्‌ ॥ 


|| पंचांगं करवीरस्य श्वेतगुजासमन्वितम्‌ ॥ उलूकविष्ासंयुक्तं गंधकं च मनःशिखाम्‌ ॥ धूपं द्वा जवेनमंत्रं निधिस्थाने विशेषतः ॥ पला 
ध येते निधि त्यक्ता यथा युद्धेषु कातराः ॥ राक्षसा भूतवेताला देवदानवपन्नगाः ॥ नि सुखेन गृहणाति न विनः परिभूयते ॥ घपमेत्रः-ॐ 
| नमो विघ्ननाज्नाय निपिग्रहणं कुरु २ स्वाहा ॥ इति मन्त्रस्य पूर्वमयुतं पुरश्चरण कृत अष्टोत्तरदातमंत्रेम कार्यं साधयेत्‌ ॥ ८३ ॥ अथ 


दष्टे निधो मंत्री कीलकः कीलयेद्‌ दतम्‌ ॥ शक्षपाराशरोधोरयपदमनिवकवंवजेः ॥ शम्युदुवरका्त्थजेः कीलैः पत्रसंयुतेः ॥ कीलनमंतरः- 
पुनंतु मां दवजनाः पुनंतु वसो धिया ॥ पुनंतु विश्वा मृतानि जातवेदः पुनीहि माम्‌ ॥ अनेन मंत्रेण निर्ध कीरयेत्‌ ॥ <४ ॥ अथ 
भूतवकिमेत्र--ॐ सवभृताधिपतये नमः ॥ अनेन सत्रेण मयमांसाभ्यां मूतर दयात्‌ ॥ <५ ॥ पृष्पापणमेत्रः-ॐ हीं हू फट्‌ ॥ 


@ ||अनेन मैत्रेण निधानस्यासन पष्पाणि दथात्‌॥ ८६ ॥ अथ निषिग्रहणमंत्र--ॐ नमो भगवति केतुमाछिनि गर्डे शुभे ॐ हीं कपठिनि 








उद्धास्य २ गृहाण निधि स्वाहा ॥ अनेन केतुमाछिनीमत्रण निषिमुद्धरेत्‌ ॥ ८७ ॥ चारो निषयस्तञ>र शभुदेवेन भाषिताः 
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कच्छपो मकरः शंखः पद्म इत्यभिधानतः ॥ ८८ ॥ कच्छपो मकरः धेष्ठः र्थरचित्ता खभावतः ॥ सुखलिद्धया यथापूर्वं निधा 
नेन समाहरेत्‌ ॥ ८९ ॥ शब्देन तु मनुष्याणां शंखपद्नो रसातलम्‌ ॥ गच्छतो न तु येते तत्र मत्र्यं स्मरेत्‌ ॥ शेव च वैष्णवं 
चैव ततः सिद्धो भवेद्ुवम्‌ ॥ प्रथममेत्रः-ॐ नमो भगवते रुद्राय निधिमचिष्ठमाणं चाकय स्वाहा ॥ दितीयमंत्रः-3ॐ नमो भगवते 
वासुदेवाय धर २ वेष २ श्रीपर्वते कुपर्वते वसुमते निधानमुद्धर २ स्वाहा ॥ इति मंशरद्रयं जयेत्‌ ॥ ९० ॥ अथ पदमसंत्ञकनिभि 
ग्रहणोपयोगी मंत्र-ॐ नमो भगवते शावररूपाय ॐ हू फट्‌ सवाहा ॥ तेत्रातरेऽपि-ॐ नमो भगवते शावररूषाय महाकिराताय 
ककाठरूपधरय ह फट्‌ स्वाहा ॥ अनेन सिद्धशावरमंत्रेण साध्यनिधिं साधयेत्‌ ॥ ९० ॥ अथ द्रव्यशुद्धिकरणप्-षत्काष्टलोह 
& | भाण्डे त स्थितं द्रव्यं त काकम्‌ ॥ हैवालं वा समाभित्य तिष्ठेते च विज्ञोधयेत्‌ ॥ ९२ ॥ कांजिकेरछवणं पिदा तसिमिन्द्रवयं विनिक्षि 
| पेत्‌ ॥ यावछछवणसंतुरयं पाचयेन्श्रदुवहिना ॥ स्वर्णं च सर्वररनानि नि्म॑रानि भवति वे ॥ करंजस्य विभीतस्य चित्रकस्य च पट्वान्‌ ॥ 
£ || पिष खणसेतुल्यानारनालेन छोखयेव्‌ ॥ तष्धिघद्रबिणायम्नौ तापयेन्मलक्चांतये ॥ ९३ ॥ अथ समयदधीनम्‌-केषां केषां प्रदातव्यं समये 
& | रिक्षयेदसुम्‌ ॥ यत्र कपि निं रठ्ष्वा गुरवे तन्निबेवयेत्‌ ॥ ९४ ॥ यददाति गुरुसतुष्टो गरहणीयात्तत्समं समप ॥ कब्े न वचनं कर्यं 
| यदि साक्षान्महानृपः ॥ गुखे वा सहायेभ्यो यः कदाचिन्न यच्छति ॥ मंत्रो मंत्रा जनारिद्धिः कु दधति किल देवताः ॥ ९५ ॥ इति श्री 
£ ||म॑त्रमहाणेवे उत्तरखण्डे निधिग्रहणाञजनतंतरे पञ्चभस्तरङ्गः ॥ ५ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 
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4 श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ अधारश्यवियातंतरभरारंभः ॥ तत्रादावासुरीकस्पे मंत्रो यथा-ॐ हीं हीं रँ आसुरीरक्तवाससे अधोर | 
कैकारिके अददं कुर कुह ह पँ ॐ ॥ इति त्रय्िशदक्षरे मंत्रः ॥ अश्य विधानम्‌-पुष्याक द्विमुखं स्प संगृह्य मंत्रस॑युतप्‌ ॥ अर 
पयेऽथ इमदाने वा शुन्यागरे सुराख्ये ॥ ९ ॥ ततो भूमिं विशोध्याथ भूरसीति च मंत्रवित्‌ ॥ ततच्िकोणं षट्कोणं मूरियंत्रं विरेष 1 
येत्‌ ॥ २ ॥ प्रजयेन्मूखमेतरेण ष्यानन्यासेन संयुतम ॥ स्थापयेच शुभे कमं विधिवच्च ततो जपेत्‌ ॥ ३ ॥ आजिघ्र करे मंत्रं 8 


यंत्रमाकेख्य भुजंगाकारशोभितम्‌ ॥ एवं विलिख्य तवयंत्रं तन्मध्ये मूलमुचेरत्‌ ॥ ७ ॥ मृते जिखित्वाय पूजयेद्िषि पुवक्‌ ॥ 
द्वितीये स्के वरस पूजनं कथयाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ आगमोक्तेन कतव्य मूलमंत्रेण चिंतयेत्‌: ॥ साधकश्चेकभक्ताी दयेकविशदिनानि 
च ॥ ९ ॥ भूमिशाय्यर्चयेन्मंत्ं बक्षचर्ययुत ' शुचिः ॥ देतजिहाविशुद्धश्च प्रातःस्नानं सुराचैनम्र ॥ १० ॥ जपं छृतायुतं त्रीणि त्रिकालं 
येत्र पूजनम्‌ ॥ रक्तचन्दनगंघाये ्रैपदीपेस्तथोत्तमेः ॥ ११ ॥ नैवेयं विधिना कृता अछिना पिरितैः सह ॥ नमोऽस्तु रुद्रेति वा 
मंत्रः शंभु भपूजयेव्‌ ॥ १२ ॥ अंबेऽषिकेति मंत्रेण ततो गोरी प्रपूजयेत्‌ ॥ एवंविधां कृतां परजां साहे च द्वितीयके ॥ १३ ॥ 
तृतीये सते वाले श्रणत्रकाग्रमनाः शुचिः ॥ समयाचारयोगेन पूजनीयं सदा वृधेः ॥ १४ ॥ महदिव तु संपञ्य कृष्णाजिनधरः 
स्वयम ॥ अश्वस्तु परितो मंत्रः पूजयित्वा महे्रम ॥ १५ ॥ विभिना चागमोक्तेन एकविदातिमे दिने ॥ मातङ्गी पजयेत् 
श्राछलावीजेन संयुतः ॥ १६ ॥ पपिकावटिकाक्षीरा विना पिक्ितैरपि ॥ तिधिवनभरुखमेतरेग सर्ै्टङभथाचैयेत्‌ ॥ ९७ ॥ पुनः कुंभं 


प्रपूञ्याय पवेत्तिरेव संत्रकैः ॥ पश्चादासुरिमाराच्य ततो गृह्णीत सभ्रकम्‌ ॥ १८ ॥ तद्धजेगास्थि सेगृद्य पचगव्येन श्षाकयेत्‌ ॥ 
स जयेनमदखसेणः अयद क्यो भवति ध्ववम्ब्‌ ॥ २९. 1 अजने त्रिविध श्नोक्तं वेवदए्नवमानवस्न ॥ वेका वा द्रा येन नाज यष च स्रानवाः 1 
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॥ २० ॥ कतंउयोऽ द्वितीयश्च योगोऽदयत्रकारकः ॥ प्रथमे सारमलीमलं मत्रिभिरत्रबरफलम्‌ ॥ २१ ॥ प्मिनीतनुलयुक्त || 


का्पासमस्थिवजितम्‌ ॥ छस्वैकत्र च तत्सर्वं वाति यत्नेन कारयेत्‌ ॥ २२ ॥ शिवछिगोपरि स्थाप्य कपाले दीपकं उवछेत्‌ ॥ तदीपे | § 


कजरं गह्य ह्यजयेदोचनद्वयम्‌ ॥ २२ ॥ मूलमंत्रेण कर्तडयमहदयो भवेति धुवम्‌ ॥ छृष्णप्े चतुदरेथां रविवारेण प्राप्यते ॥ | 
काषटदालसमारुदधो भ्रियते वापि तस्करः ॥ २४ ॥ वितद्धि ८ ? ) च भयेरसाधु एकाकी टढवित्त्ान्‌ ॥ मध्यरत्रे विरहे तत्तसस्था | 
नेऽपि जायते ॥ ५ ॥ यतो यतेतिमत्रैण तत्तस्थानं प्रपूजयेत्‌ ॥ अ।गभोक्तेन पायां मतेन सुधया सह ॥ २६॥ क्षीरण्डादि |$ 
नैवेदविंशाछे खरे कृते ॥ वामे खैरमुदटूत्य परजयेन्मत्रसंुतम्‌ ॥ २७ ॥ मंत्रजपप्ये ततो जघछ्ता यावकं समाप्यते ॥ वति कुयौ | ४ 
सप्रयरनेन तारमषटोत्तरं शतम्‌ ॥ २८ ॥ जघ्वा कुयांत्ततो मंत्री धूते नरकपालवत्‌ ॥ वामे करे च तत्यात्रे दक्षिणे दपिधारणम्‌ ॥ २९ ॥ | ¢ 
आसुरीपदमागर्य तमोरस्यसासत्तितः ॥ नैवेद्ये भश्षणा्थाय साधकस्य हितार्थक प्‌ ॥ ३० ॥ तचचोरदक्षिण पादे तलकजलमुच्यते ॥ संगृ || 
कनं वेगास्पुनः पूजां प्रकारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ नमस्कारं परवत तन्मुद्रां च भवशंयेत्‌ ॥ स्फोटथेरखकषरं तत्न पश्चद्ष्टिं न कारयेत्‌ ॥ || 
॥ ३२ ॥ अंजयेन्मलमेत्रेण अर्यो भवति धुवम्‌ ॥ नेत्रं भ्रक्षस्य गोमुतरः भत्यक्षो भवति क्षणात्‌ ॥ ३३ ॥ इति आ।सुरीकस्पे अटरय |¢ 


योगः ॥ कक्षपुटौ संतो यथा-ॐ नमो निशाचर महामहि-खर मम परयटतः सकंलोकलोचनानि वेष वेष देया्ञपयति सराहा ॥ इत्येको || घु | 
नचत्वारिंशदक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-निशाचरं नैश्षि ध्याता जघ्वा वामेन पाणिन। ॥ अटर्यकारिणी विया लक्षजप्ये प्रय |, 


च्छति ॥ ३९ ॥ राज्रौ कष्णचतुर्वरयां इमश्चानस्य शिवालये ॥ अलिवस्युपहारेण कुषदर्चनघुचमर ॥ ३५॥ ततो दीपा | ® 


छीतेलेवतिः स्यास्रेततंतुभिः ॥ प्रञ्वाल्य नुकपाठे तु ततयात्रोदतकजलपर्‌ ॥ ३६ ॥ अंजयत्नेत्रपु रं देतरैरपि न हदयते ॥ महाश्च || 


येक विया तिद्धपोग उदाहतः ॥ ३७ ॥ अन्यत्‌-ॐ ई फट्‌ फट्‌ स्वाहा कारे कारि महाकालि मांखशोणित | 
~ द्ध 














मण | 


न्ट 


५६५५४॥ 


दक 9 ~ न कत 




















भोजने रक्तकष्णम्ुले देवि मां मा पदवेतु मानुष इति हु फट्‌ सराहा॥ इति त्रिच्वारदक्षरो मंत्रः अस्प विधान्‌ -अयुतं जपेत्‌ 
सिद्धिः । सिद्धे संतरे मंत्री अष्टोत्तरशतमभिमत्थ भ्रयोगान्डुयोत्‌। ततः लिद्धो भवति । प्रयोगो यथा-अकशाटमारे कापातपह पतरपरतं 
तृभिः ॥ पेचभिनूकपाछेश्च वतिकाभिश्च पेचाभिः ॥ नैरतेरेन दीपाः स्युः कजं नुकपारङेः ॥ ाहयेदयचमिषरनासूशचच 
रिष्रालये ॥ ३< ॥ पैचस्थानेषु तजाऊमेकीङृत्य च तदुनः ॥ मंत्रधितवांजयत्नेत्र देवैरपि न दश्यते ॥ ३९॥ अंङलीतैरप्तसिका 
वचा सतादिनावधि ॥ त्रिखोहषेष्टिता। सा तु गुटिकां कारयत्ततः ॥ ४० ॥ अडद्पक्ारिणी स्याता मुलस्था नात्र संशयः ॥ 
तततेलेः सपाः चताक्ञिलोदेन च वेष्टिताः ॥ ४१ ॥ गुटिका मुलमष्यस्था ख्पातादश्पलङरिणीं ॥ पद्मनगकपत्राणा सुरमिषत्रसंयु 
तम्‌ ॥ ४२ ॥ धन्तरस्य रसे षिका गुटिकां कारयेदढाम्‌ ॥ सा छितांशलतैटेन सुलस्थाऽटश्यकारिणी ॥ ४३ ॥ काकोलूकस्य पक्षाश्च 
आतमकंशास्तथेव च ॥ अंतध्रमगतं दग्ध सृकषमर्णं तु कारयेव्‌ ॥ ४९॥ अंकोकतरलादुटिकां कृता श्षिरसि धरयेत्‌ ॥ अदयो 
जायते क्षिप्र देवैरपि न॒ द्यते ॥ ४५ ॥ तालकं छृष्णमहिषीक्षीरमेकोरुतैलकम्‌ ॥ तद्धितंगो नरोऽर्यो जायते रोकरोदितम्‌ 
॥ ४६ ॥ अंकोलतेलसंलिक्तं मलं पारावतोद्धवभ्‌ ॥ ललाटे तिलकं तेन कखाऽदर्यो भवेन्नरः ॥ ४८ ॥ रत्नो कृष्णचतुरवदयां || 
चतुभिः सह साधकैः ॥ एकांते वा रमशाने वा खद्गहस्तेरहावलैः ॥ ४८ ॥ अशयेरछपष्णमाजार गषपुष्पक्षतदिभिः ॥ बि करष्णमजे 
ददयाच्स्य भेदः समाहरेत्‌ ॥ ४९ ॥ उपोषिताय तस्म तन्मेदो देयं त भक्षणे ॥ तप्यते तन्तु माजार गृहीत्वा पश्चिमो पदौ ॥ 
॥ ५० ॥ चालनाद्रामयेद्धाण्डे जलपूर्णं समावते ॥ तद्वामे तपयेदप्नो कीपं तेनैव दीपयेत्‌ ॥ ५१ ॥ वर्तीनां विशति कृता उवार 
यन्नृकपालके ॥ तवात्र कजं आयं रात्रौ देवीं च पूजयेत्‌ ॥ ५२. ॥ परस्पराश्छिष्टकराशचस्वारः खङ्ग पाणयः ॥ दीपनातृष्य 
र्षु; पचमस्तु जयेसुभीः ॥ ५२॥ महाङाठीयंतरोऽयं सयोग उदाहतः ॥ तत्रत्यं कनल यलनात्पंचभिपहयेरसमम ॥ ५०॥ 
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` (दि नत्वदेढम्‌ 1२ त्रिलकते चयण इन दिर्द रपर कन्तलन्ना वल क््नत्न्व्त उनका दिषर सान्नं रौप्य षोढराभागिकम । दवा संछा बिकोहस्य खा ज्ेपा खरवेकमदच ॥ 
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अदर्यकनारकं चाज्यं तिदधयोग उदाहतः ॥ अन्यत्‌-शुनकस्यातिकृष्णस्य गछे सत्र निवेषयेत्‌ ॥ ततः-ॐ नमः आकासे कांतिं परम || 
काति कटुयति कटुकारीं मे ने ॐ नमः ॥ अनेन मत्रेण छृष्णरुनो दक्षिणाधोवष्ामनलमासं संमा पेचोपचरेः पजायित्वा धृत | 
मध्य क्षिपेत्‌ । तस्मादिनत्रयादुदधुन्य पूषैमेत्रेण अषटाधिकशतजाप्येनाभिमंत्रयेत्‌ । पुनः पाटलीपुष्ेयवे्टय सरितः करराशो भोमवारे || 
क्षिपेत्‌ । अपरभोमवारे समुद्धरेत्‌। ततः पूरवमत्रेणा्टो्तरङतेनाभिमेत्रयेत्‌ । ततो निुडीपतरें्यित्वा दक्षिणहस्त धारयेत्‌ । असा |¢ 
वद्यो भवाति न संदेहः ॥ ५५ ॥ इति सिद्धयोगः ॥ अन्यव-अमावास्यायवा पूणा पचमी वा त्रयोदशी ॥ -पेतपुष्पगषधूपेबलिदपिोपहा ||| 
रकैः ॥ ५६ ॥ रात्रो पुज्या ततो भ्राह्या देवदाठी सर्ेत्रिता ॥ तत्र मेत्रः-ॐ अग्रृतगणपरिवृते रुढ्रगणाय ॐ नमः स्वाहा ॥ इति | 
मंत्रेण पूजयित्वाभिमंत्रयेत । ततः-ॐ नमो भगवते रुद्राय फट्‌ ठष्ठ;2ः॥ अनेने मंत्रेण भराहयत्‌॥ तद्रसः पारदं मर्यं दिनमेकं ततोऽजयेव्‌ ॥ | ¢ 
अह्यो जायते जंतुः स्वयं प्रोक्तं पिनाकिना ॥ ५७ ॥ तद्रसं वदाल्युरयं केतकी पूतसंयुतम्‌ ॥ अंजयेन्नत्रयुगलमेतधीनकरं परम्‌ $ 
॥५८॥ अन्यत्‌-ॐ अश्वरे अश्वक्णे अरिदुर्बे अद्धकेरो दषटूकराङे उकारे भेरंडे चांडाछिनि स्वाहा ॥ इति पेच्रिश || 
„4 
| 
र 
( 





दक्षरो भतः ॥ अस्य विधानम्‌-अजमोदस्य मूं त तुरगीगर्मजारया ॥ सह॒ तालकसपिष्ट तिरकोऽदर्यकारकः ॥ ९॥ रारो 
कृष्णचतुदैर्यां लांगङीमूरशुद्धरेत्‌ ॥ ेतच्छाग'छकागरभशय्याथां नरतेटकप्‌ ॥ ६० ॥ एकीकृत्य जय्नत्रे अदृश्यः सेचरो भवेत्‌ ॥ 
॥ ६१ ॥ अन्थत्‌-ॐ नमो भगवते उडइामसे्रराय नमो रुद्राय हिलि २ विहि र व्याप्रचमपरिधानाय मरु २ कुरु २ 
चंडप्रचंड किलि २ स्वाहा ॥ इति सतप॑चाशदक्षरो मत्र: ॥ अस्य विधानम्‌-लंजरीटं सजीवं तु गृहीत्वा फाल्गुने क्षिपेव्‌ ॥ पेजरे रक्षये 
त्ावधावदाद्रपवं लभेद्‌ ॥ वदा स पेजरेऽहदयो जायते नात्र संश्चयः ॥ संजरीटशिल्वा याह्या हस्तस्थाऽदस्यकाशणी ॥ ६२ ॥ 
आदाय तच्छिलां हस्ते त्रिरोहे वेष्टिता कु ॥ गुटिकायां सुलस्थायामदरयो भवति धुष्‌ ॥ ६३ ॥ अददयो जायते सत्यं शकेणापि 
न दरयते ॥ यश्मे कस्मै न दातश्यं नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥ ६४ ॥ इवेतापरजितामूलं भ्रां चनद्रमहे सति ॥ बलाक्षो्रेण संयुक्तां 
११० 
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& 
। गुटिकां मृधि धारयेत ॥ ६५ ॥ वक्रे हस्ते च सं्ाद्य देवैरपि न दयते ॥ पुत्रजीवोियतं तैलं वति कृत्वा पतंतुभिः ॥ रोचनासह 
| | दवीभ्यां नरसुंडं परङेषयेत्‌ ॥ दीपं पञ्वाल्य चेकरिमन्परिग्राह्यं च कजलम्‌ ॥ ६६ ॥ तदैजनांजितो मर्त्यो विश्वेनापि न दरयते ॥ 
| जरां -बेतमाजौर्याः छृष्णाया वाथ चणयेत्‌॥६७॥ त्रिरोहे वेष्टित त्वा वक्रस्थादर्यकारिणी ॥ पवस्वा हणे भानोन॑थावरतपरमृलकम्‌ ॥ 
|॥ ६८ ॥ गृहीत्वा तस्जियाः. स्तन्य त वटिका छता ॥ त्रिरोहे वेष्टिता नूनं वक्रस्थाऽदर्यकारिणी ॥ ६९ ॥ भोजये्छृष्ण 
[काकं तु महिषीनवनीतकमर्‌ ॥ तद्विष्ठा रावितलेन वेष्टिता वतिका कृता ॥ ७० ॥ दीपमेकुरुतेेन नुकपाङे च पूर्ववत्‌ ॥ इमशाने 
| । कजलं र्यं तद्वससयात्फलमुत्तमम्‌ ॥ ७१ ॥ पारावतस्य कुक्षिस्थ पक्षं लोतोऽजनान्वितम्‌ ॥ कृष्णमाजांररक्तेन भावितं रक्ततेतुभिः ॥ 
| > |॥ ७२ ॥ वर्तिस्तत्कपिलाज्येन नृकपाले च पूर्ववत्‌ ॥ भरायेत्कनरं दिव्यमददयकरणे स्मृतम्‌ ॥ ७३ ॥ दरवो देवदारश्च वितामांसं 
| नरस्य च ॥ सोतोऽजनयुतं कुयौदंजनं ष्टिवंधनम्‌ ॥ ७४ ॥ उलकस्य श्वगारस्य सुकरस्याक्षिरक्तकम्‌ ॥ नीलां जनयुतं पिष रुद्धा 
|्ावपुटे दहेत्‌ ॥ तेनांजितो नरोऽ्यो जायते नात्र संशयः ॥ ७५ ॥ अन्यत्‌-ॐ इडापिगलाये स्वाहा ॥ इति 
नवाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-ङृष्णमृर्णशते वाप्यं छृष्णगुंजां नुमुंडके ॥ रात्रो छृष्णचतुदंश्यां षटिधूपोपहारकेः ॥ ७६ ॥ 
नित्यं कुर्याद्र पूजां जलैः सिच्यात्सदा निरि ॥ पश्वात्फखति सा गुंजा ततः छृष्णमजं बलिम्‌ ॥ ७७ ॥ स्वा योगौ-रान्पेच 
भोजयेद छिपूषकम्‌ ॥ ततश्वा्टोत्तररातं भां गजाफटं कमात्‌ ॥ ७८ ॥ सूच्या तु धरोतये्सूत्रे सा मालाऽददयकारिणी ॥ धारयेन्मृधि 
ॐ कंठे वा तद्युतश्च न दस्यते ॥ ७९ ॥ उपवासघ्रयं कृतवा ततः पुष्ये निवापयेत्‌ ॥ नुकपाठे यवान्छृष्णान्टृष्णमुस्पररते निशि ॥ ८० ॥ 
निशायां सेचये्निसयं सुपकान्मराहयेन्निशचि ॥ तेवींजेस्तु छता माला शिरःस्थाऽददयकारिणी ॥ ८१ ॥ भजेदतुमतीं कन्यां इमशाने 








मैथुनेन तु ॥ तच्छुकरश्लोणितं र्यं शिखाताखकमिभधितम्‌ ॥ ८२ ॥ रलाटे तिलकं तेन छत्वाऽहद्यो भवेन्नरः ॥ संपाते द्मे 
(माति यरि गर्भः पतेत्नरियः ॥ ८२ ॥ तस्य नेत्रे च कर्णो च भिहाटन्मांसनातिकम्र ॥ गुदमेदं च पादाश्च संध्यायां तश्र पेषयेत्‌ ॥ 








------- 
क अ 9 9 ॐ ॐ श्र 








उ० स० 
अश्विन रतमे 
तर०६ 


॥ ६५५॥ 













| ॥ ८४ ॥. चन्त वाय ग्रहे सूय गुटिकां चाभिम्येत्‌ ॥ महाकारीयमतरेण यावन्मोक्षो भवेदृहे ॥ ८५ ॥ गुटिकां धारयेयस्तु अदयो 
जायते नरः ॥ नुकपाठे तु या लम्ना शीर्थकोद्धवमत्तिका ॥ ८६ ॥ चांडारीस्तन्यसेमिश्चा हस्तस्थाऽहरयकरिणी ॥ वापयेत्तरसी 
| | वीजं इ्णकाकस्य पृष्ठतः ॥ <अ ॥ रात्रो छृष्णचतुदैरयाम्नन्यानि परितो वसेत्‌ ॥ तुङसी काकपष्े था द्यते सा न केनचित्‌ ॥ 
॥ << ॥ तदर्थं वापिता बाह्ये तुलसी जायते यदा ॥ तदा काकोद्धवा भ्राह्या वाढ दया दुक्कुटम्‌ ॥ ८९ ॥ सुपकं सतधान्यं च 
वटपत्र बि दिशेत्‌ ॥ समूलां तुखसी्ेञ्याददरयो जायते नरः ॥ ९० ॥ छृष्णाषढि चतदैयां छृष्णधतूरवीजकम्‌ ॥ वापयेन्नरमुडे षु 
नासारभे समां तके ॥ ९१ ॥ निखनेक्ृष्णभम्यां तु स्वोच्छष्टैः सेचयेत्सदा ॥ संक्रांतिददीपणीसु दीपं दादृतेन तु ॥ ९२ ॥ 
वर्श्च रक्तसत्रस्य यावच्तस्य फलोदयः ॥ कृष्णाष्टम्यां फलं म्ाद्यं बछि द्वा तु इक्कुटम्‌ ॥ ९३ ॥ तद्ीजगुटिका कार्या मुखस्था 
| & ||ऽटर्यकारिणी ॥ शरेण निहते मर्य दग्धे तल्योदमाहरेव ॥ ९४ ॥ काकोटकस्य नीरस्य ग्राह्य वे तस्य लोचने ॥ तषछोहेनांजयेबष 
| रटदयो भवति धुवम्‌ ॥ ९५ ॥ मयूरवानरास्थीनि पाचयेन्महिषीषृते ॥ पिडा तदंजयेत्नेत्रे अरयो जायते नरः ॥ ९६ ॥ अश्विन्यां 
1 कुरावुधं तु परजां त्वा समाहरेत्‌ ॥ त्रिजोह वेष्टितं कृत्वा वक्रस्थं चेदददय्ृत्‌ ॥ ९७ ॥ हृदयं छृकलासस्य भराहयेद्धिधिपूवंकम्‌ ॥ 
| गोरोचनासमे पिष्टं तारयंत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ ९८ ॥ समेत्रा गुटिका सा च मुखस्थाऽहर्यकारिणी ॥ कौतकाचैतामणो-कंकनेत्रे समादाय 
|ततो नेत्रऽजनं चरेद ॥ अदृदयो भवति क्षिप्र देषैरपि न ददयते ॥ ९९ ॥ छष्णोतवस्थि समादाय नृकपारे विनिक्िपेत्‌ ॥ तदर॑षरेपनं 
कु्याछखाटे द्षणे धृते ॥ १०० ॥ प्रतिविंषे न पर्येत आरमनो वदनं ततः ॥ तदा मार्गेण गतं देवैरपि न र्यते ॥ १०१ ॥ 
यावच तिखकं भारे सर्वदेव हि साधकः ॥ १०२ ॥ मयूरं च रिखातालं भोजयेदिनसप्तकम्‌ ॥ तद्विष्टारिसहस्तस्थं व्ये शको न 


||पदयति ॥ १०३ ॥ कृष्णमाजारांतरस्थं रक्तं संगृह्य भावयेत्‌ ॥ नैक्तमाटस्य तैलेन तत्र॒ शेताकसू्रजाम्‌ ॥ १०४ ॥ वतिं प्रञ्वाल्य 
१ नक्तमार=करज । 




















व्र रक्न् 














& | यरनतोऽथ च ॥ १०७ ॥ पूजयित्वा महाकाीं गोरोचनसमन्विताम्‌ ॥ नकुखस्य तु पित्तेन भावयित्वा भ्पेषयेत्‌ ॥ १०८ ॥ तद्वति || 
¢ | तिलकं कृत्वा नरोऽटस्यो भवेूवम्‌ ॥ नृमांसं च शिवौमांसं यततो भहयेदूबुधः ॥ १०९ ॥ आदौ रजस्वायाश्च रुधिरेण वटीं ||& | 
४ कुर ॥ त्रिटोहे वेष्टिता सा तु मलस्थाऽश्यकारिणी ॥ ९१० ॥ छृष्णमाजौरमुंडे तु इष्णगुंजां प्रवापयेत्‌ ॥ तत्फलं वदनस्थं हि ||४| 
| | भवेत्साक्षादटर्यछ्त्‌ ॥ १११ ॥ कोकिलानयने वामं त्रिरोहेन प्रेष्टयेव्‌ ॥ सा वटी मुखमष्यस्था हयहदयं कुरुते धुषम्‌ ॥ ११९ ॥ | 
| | दिधाभीतस्थ नयनं त्रिलोहेन ध्रवेष्टितम्‌ ॥ सुखस्थं डुरतेऽददयं यथेच्छं विचरेन्महीम्‌ ॥ ११२ ॥ विताभिः खंजरीटस्य दिष्ठा | 
रं | फेनो हयस्य च ॥ सोर्भीजनमयं नेत्रे नर॒ पतेन धूषितः ॥ ११४ ॥ अदर्याज्ञेवन्ैः सवैः कं नर्मनुजैः पिये ॥ अथ तुल्यद्टिकर || 
&||णम्‌-माजौरमीनपित्ते च तें मषकाविद्‌ तथा ॥ रजखलाया वज्ेण माज॑नं श्च कारयेव्‌ ॥ ११५ ॥ सूषिकामरतेरेन यत्नेन || 











वज्रस्य दले संगृ्य कटम्‌ ॥ तेनांजनेन मनुजस््हदयो भवति शुवम्र्‌ ॥ १०५ ॥ सुृष्णं चैव मा्जारं मारयित्वा चतुष्पथे ॥ 4 
प्रोक्षणं कारयिता तु दिनानि पचरविंशातिः ॥ १०६ ॥ तत्संगृद्य भ्रयत्नेन क्षाख्येच्छीतवारिणा ॥ यदस्थि श्नोत्रभेदि स्याद्‌ म्यं ॒वे || 










$ | परिमर्दयेत्‌ ॥ अंजयेनभूरमेत्रेण तुरयदिपरदं भवेव ॥ ११६ ॥ रजखलाया वलस्य मषीं कुरयास््रयतनतः ॥ अंजनं गोधृतयुतं तुल्य ||4 
| रिप्रदायकम्‌ ॥ ११७ ॥ घराङ्ृतम्रथे-दांत दाहिनी ओर, चलं ठे वाज्ञ बांधे । काहू दीखे नांहि, फिरै धर गठडी कांषे ॥ ११८॥ || 
|| & इति श्रीमेत्रमहाणौवे उत्तरखण्डेऽदयवियावतर षष्ठस्तरङ्गः ॥ ६ ॥ ४ ॥ ॥ ॥ ॥ 











३ जज्ञ सेंड । २ ग्िवा-ग्धनाखः । ३,दिजार्देख ल्द? । @ खर्दजनेवःा वीज । 







॥६५६॥ 


सर्वतत्ानुसारेण भ्रयोगफलसिद्धिदम्‌ ॥१॥ शांतिवदयस्तंभनानि विदेयोचाटेनं ततः ॥ मार 


येोगङृत्यम्हादीनां निवासः शांतिरीरिता ॥ वर्यं जनानां वेधां विषेयत्वमुदीरितम्‌॥२॥ भ्वृ्चिरोधः सर्वेषां स्तंभनं ॥ 


दवेषजननं मिथो विद्वेषणं मतम्‌ ॥ ९ ॥ उचाटनं स्वदेशावेर्शनं परिकीर्तितम्‌ ॥ ध्राणिनां भ्राणहरणं मारणं तदुदीरतिम्‌ ॥ ५॥ 
८ षद्कर्मोपयोगिनिर्णयचके दवितीयकोष्के तुराब्दोपरिस्था टिप्पणी ) 


णं तानि शंसंति षट्‌ कमणि मनीषिणः ॥२॥ 





॥ अथ षरूकमैतंत्रभारंभः॥तघरादौ षटकर्मलक्षणानि।षट्कमणि यथा शारदातिलके-अथो विधास्य तंतरेरिमन्‌ सम्यक्‌ षट्कर्मसक्षणम्‌॥ | 


2 








| 
त व -ब---ब------------------ हच--------------------- 
१ भगर किसी नः किसी कर्मे्ी भव्यत भावश्यकवा दोतो ऋषियोने एक दिनकी दश द्य घदोवांटदरछः ऋदु बनाया ह जेते दिनके पदठे भागने वसव, मभ्याद्रमें 
ग्रीष्म, सीख परमे वर्षा, खंध्यामें यिशिर, रात्रे शरद भौर प्रातः देमन्व इख मरार जप्नना । 

















॥ अय षट्कमंपोगिनिगेयचक्रम्‌ ॥ 























1 श्मनि ८ य | निव 
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सः 








चितांगारः 





















त्रिकटु-रदयेनविष्ठा चित्रकं 
५ गृ {भर्तरसः भवात 5 
रसः ७ लवणं इत्यपर ष्वा 
विष्ठाभिकलेत्‌ 















उण्सं० 
ष्कन्‌ तंर 
तर ५ 


॥६५अ 





















ध श्ट कायपरत्वेनहोमपदार्थोः | होमसंख्या | 


दृत्तं पश्चिमायां | दूरवासमिधी तंच | युवर्णधहषृषटोवा 








क 
बिल्व-मरक-पठारा- | ` 
र खौकिकाम्नौ 


कुचिला-नेब धत्ूरावा वटकष्ठोर्थाप्नौ 


कुचिला-निव-धत्तूरावा | विभीतकजातामरौ 
ङचिला-निंव-धततूशवा 











(£ ्रतुष्कोणं पूर्वे | सनदे सरो 
विकोणने्य क व 
षट्कोणं अ | 


पद्माकारं उत्तरे | दाडिमसमिभो अजाघूतेच | उवोच दशांशतः 


यज्ञवुः 















धन्लरसमिधोभलसीतैछंच 











आम्रसमिषः सरषपतेखंच 





इमशानाप्नौ 














नः च 





॥६५८॥ | ५ 


| 


तपेणाभिमुख्वं 





ईैशानाभिमुखेः 












































~= आद्मणमोजनेसंख्यामध्यमा ब्राह्मणमोजनेसंख्याधमा 
शेमदशषोरावः होमात्‌ पंचरविंशंशेन होमरातांशवः 











होमदशांदतः ` होमात्‌ पचरविंशंशेन होमरातांशतः 

















हशोमपचांदावः होमात्‌ द्वादश्ंरेन होम्पत्‌ पचशतांशेन 


























होमात्‌. अ यमांशेन शेमात्‌ एकगिशवंशेन 
(4 





होमपचाातः 











होमात्‌ अष्टमांशेन होमात्‌ प्कर्रिशदशेन 





कषेमपंचांशतः 











केमायैमरा्धेदशांशतो होमात्‌ पे चांशेन अशक्तथेत्‌ 
वाभोजयेत्‌ विहं ेन वा भोजयेत्‌ | 






होमसंख्धायामशक्तशचेत्‌ 
पृचांशतो वा भोजयेत्‌ 























॥ श्रीगणेराय नमः ॥ अथ शंतितंतरभारंमः ॥ तत्रादो प्त्यगिरामंत्रप्रयोगः ॥ मंत्रमहोदधो-अथ भरत्येगिरां वक्ष्ये परृत्याविम 














छाभ्यां नमः १ ॐ हीं कूरं कृत्यां तर्जनीभ्यां नमः २ ॐ दीं वधूमिव मध्यमाभ्यां नमः ३ ॐ हीं हां ब्रह्मणा अनामिकाभ्यां नमः 9 
ॐ हं अपनि्णद्यः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५ ॐ हीं परपकर्तारमृच्छतु करतलकरपृषटाभ्यां नमः ६ ॥ इति करन्यासः ॥ ॐ हौ यां कल्प 
यंति नोऽरयः हृदयाय नमः १ ॐ हीं करां कृत्यां शिरसे स्वाहा २ ॐ हीं वधूमिव शिखायै वषट्‌ २ ॐ ह हां बरह्मणा कवचाय हँ ४ ॐ 
हीं अपनिणुं्ः नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५ ॐ खौ भ्रतयक्रतारणरच्छतु अन्नाय फट्‌ ६ ॥ इति टदयादिषडंगन्यासः ॥ ॐ हीं यां हीं शिरसि १ 
ॐ ह कल्पयेति हौ भूमध्ये २ ॐ दी नोक्षी सुखे ३ ॐ दी अरयः हौ कंठे ४ॐ ही क्रं दी दक्षहस्ते ५ ॐ हौ कृत्यां दीं वाम 
| ६ॐ द वधू द| दि७ ॐ हवीं भिव ह नाभौ < ॐ ही दां ही दक्षिणोते ९ ॐ ह ब्रह्मणा ह वामोरौ १० ह अपनिणुंद्ः हौ 
दक्षजानुनि १२ ॐ हीं त्यक्‌ हष वामजानुनि १९ ॐ ड करतार ह दक्षपादे १३ ॐ ह मृच्छतु कवी वामपादे १४॥ इति मंज्वणैन्यासः॥ 
॥ इति न्यासे कृता ध्यायेत्‌ ॥ ॐ आशांबरा मुक्तकचा घनच्छाविष्येया सवमौतिकराहिभूषणा ॥ देष्रमश्करा अक्तितादितान्बया परत्यं 
गिरा शंकरतेजसेरिता॥९॥इति घ्यात्वा सवतोभद्रमंडञे मेडकादिपरत्वांतपीठदेवताः संस्थाप्य ॐ मं मड़ूकादिपरतच्वांतपीटदेवताभ्यो 
नमः'इति संपूज्य नवपीटञक्तीः पूजयेत्‌॥तथा च पूरवायष्टस दिशचु ॐ जयायै नमः९-ॐ विजयायै नमः ॐ अजितायै नमः ॐभपरा 
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षन्क० तंर 
तर७ 








॥६५९४ 


1 जितप्यि नमः ॐ नित्यायै नमः५ ॐ विरएलिन्यै नमः ॐ वोरण्ये न मः७ ॐ अधोरायै नमः< म्ये ॐ मंगखोथे नमः९ इति परूजयेव्‌॥ 








ततः स्वर्णादिनिरभितं यत्र मृति वा ताघ्नपात्रे निधाय घृतेनाभ्यज्य तदुपरि प्रत्यंगिराप्ूननयन्वम्‌ । 

दुग्धधारां जलधारां च द्वा स्वच्छवल्रेण संशोष्य ॐ द पतयेगिर पद्मास 4 

नाय नमः” इति मत्रेण पुष्पाद्यासनं दरवा पीठमध्ये संस्थाप्य प्रतिष्ठां च 
| कृत्वा सठेन मति भकर्प्य पायाद ष्या तरुपचारेः संपञज्य देव्याज्ञां गृहीता 
|| आवरणपुजां कुय्यीव्‌ ॥ तयथा पुष्पां जलिमादाय-ॐ संविन्मये परे देवि 
९ || परामतरसभरिये ॥ अनज्ञां देहि मे मातः परिवाराचैनाय मे ॥ १ ॥ . इति 
ध || पटित्वा पुष्पांजलि दयात्‌ ॥ इत्याज्ञां गुहीर्वा षट्फोणकेसरषु आभनेय्या 


श |भीपा०३ ॐ हीं हीं ब्रह्मणा कवचाथ हं कवचश्नीपा० ४ ॐ ही 
अपनिरणुदयः नेत्रत्रयाय वोषद्‌ । नेत्रतरयभीपा० ५ ॐ हौ ्र्यक्षतार 

मृच्छतु . अच्राय फरद । असखभ्रीपा० ६ । इति षडगानि पजयेत्‌ । मा 

ततः पुप्पांजलछिमादाय भलमुचा््य-ॐ अभीष्टसिद्ि मे देहि शरणागतवस्सङे ॥ भवत्या समये दुभ्यं भरथमावरणा्चनम्‌ ॥ 

॥ १ ॥ इति पटिस्वा पुष्पांजरि च दत्वा विरषाधां्दिदुं निक्षिप्य पूजितास्तपिताः संतु इति वदेत्‌ ॥ इति प्रथमावरणम्‌ ॥ ९ ॥ ततो 


3५2४ 


भूपुरे पर्वादिक्रमेण इन्द्रादिदेशंदिक्पाटान्‌ वजा युधानि च संपूज्य पुष्पांजरिं च दयात्‌ । इत्यावरणप्रजां कृत्वा प्रपादिनमस्का 
॥ 








मन्म 


॥६६०॥ 








~ © ट 9 5 द वदः 5 § बः 











| संपूज्य इनदरादिवशदिक्पाङेभ्यः स्वस्वमंद्ारा वशदिश्चु च माषमक्तबाॐ दयात्‌ । अय इन्द्ारिवशविक्यालबालमनरमहि-ॐ यो | इन सं०३ 
मे पूगतः पाप्मा पापकेनेह कर्मणा ॥ इन्द्रस्तं देवराजो भज्ञयतु अंजयतु मोहयतु नाशयतु मारयतु का तस्मै भयच्छतु छृतं मम | £| ष, क° §° - 
शिवं मम शांतिः स्वस्त्ययनं चास्तु ॥ अनेन इन्द्राय प्राच्यां दिशि बि ददात्‌ ॥९॥ ॐ यो मे हभनिगतः पाप्मा पापकेनेह कर्मणा | 
अभ्निस्तं तेजोराजो भज्ञयतु अजयतु मोहथतु नाशयतु मारयतु कछ तस्मे भयच्छतु छृतं मम रिक्षं मम शांतिः स्वस्त्ययनं चास्तु ॥ || १ 
अनेनास्रये अभ्निकोणे बङि दयाव्‌ ॥ २॥ ॐ यो मे दक्षिणगतः पाप्मा पापकेनेह कमेणा । यमस्तं प्रेतराजो भजयतु अजयतु मोहयतु 
नाशयतु मारयतु काल तस्मै प्रयच्छतु कृते मम शिवं मम शांतिः स्वस्त्यनं चास्तु ॥ इति यमाय दक्षिणदिशि बिं दयात्‌ ॥ ३ ॥ || 
ॐ यो मे नैक्त्यगतः पाप्मा पापकेनेह कर्मणा ॥ निक्ंतिस्तं रक्षोराजो भञजजयतु अंजयतु मोहयतु नारायत मारयतु कार तस्मे प्रयच्छतु 
कृतं मम शिवं मम शांतिः स्वस्त्यनं चास्तु ॥ अनेन निषेतये नेये कोणे वरि दयात्‌ ॥ ४ ॥ ॐयो मे पश्चिमगतः पाप्मा पापकं 
नेह क्मेणा । वरुणस्तं जखराजो भजयतु अंजयतु मोहयतु नाशयतु मारयतु कछ तस्मे भयच्छतु कृतं मभ शिवं मम शांतिः स्वस्त्ययनं || 
चास्तु ॥ अनेन वरुणाय पश्चिमदिशि बा दधात्‌ ॥ ५॥ ॐ यो मे वायुगतः पाप्मा पापकेनेह कर्मणा । वायुस्तं भुवनराजो भञ्जयत्‌ 
अंजयतु मोहयतु नारायतु मारयतु कार तस्मे भयच्छतु कृतं मम शिवं मम शतिः स्वस्त्ययनं चास्तु ॥ अनेन वायवे वायुकोणे वि 
दद्यात्‌ ॥ ६ ॥ ॐ यो मे उदग्गतः पाप्मा पापकेनेह कर्मणा । कवेरस्तं यक्षराजो भञ्यतु अंजयतु मोहयतु नाशयतु मारयतु 
काऊ तस्त प्रयच्छतु कृतं मम शिवं मम शांतिः स्वस्त्ययनं चास्तु ॥ अनेन कुबेरायोत्तरदिशि बिं वृथात्‌ ॥ ७॥ ॐ यो 
मे ईैशानगतः पाप्मा पापकेनेह कमणा । ईशानस्तं विद्याराजो मजञयतु अंजयतु मोहयतु नाशयतु मारयतु करि तस्मै प्रयच्छतु छते 









४६९०४ 









मम शिवे मम क्षातिः स्वस्त्ययनं चास्तु ॥ अनेन इद्ानाय ईशानफोणे ब वथात्‌ ॥ < ॥ ॐ यो मे इ्द्रेशानमध्यगतः पाप्मा पाप || 
केने कर्मणा \ बरहा ते ब्रहमण्डराजो भेजयतु अंजयतु मोहयतु नायल मारयज्ञ कि तस्मै भयच्छतु कृतं मम शिवं मम शांतिः स्वस्तय || 
















यनं चास्तु ॥ अनेन इन्द्रेशानयोर्म॑ष्ये ब्रह्मणे बा दयात्‌ ॥ ९॥ ॐ यो मे वरुणनिक्ंतिमध्यगतः पाप्मा पापकेनेह कर्मणा । अनतस्तं 
नागराजो भज्जयतु अंजयतु मोहयतु नारयतु मारयतु कटिं तस्मै परयच्छतु छृतं मम शिवं मपर शांतिः स्वस्स्ययनं चास्तु॥ अनेन अनं 
| ताय वरुणनिक्रैतिमण्ये बि ददाव्‌ ॥ १० ॥ इति वार दत्वा जपं कुय्यात्‌ ॥ अस्य पुरश्चरणमयुतजपः ॥ अपामार्गसमिदाज्य 
हविभिर्दशांशतो होमः । एवं कृते मंत लिद्धो भवति । सिद्धे मतर मंत्री भ्रयोगान्साधयेत्‌ ॥ तथा च-ष्यायन्नवं जपेन्मंत्रमयुतं तदशां 
शतः ॥ अपामारगेभ्मराञ्याज्यहाविरभिजंहयात्ततः ॥ १ ॥ एवं लिद्धं मनुं मन्त्री प्रयोगेषु शतं जपेत्‌ ॥ जुहयाच शतं विक्ष॒दशमतरैर 


यंश्नाने स्फोटय स्फोटय सर्वश्च लास्नोटय श्रोटय ज्वलञ्ञ्वाखाजिह्वे कराखवदने भरस्यंगिरे दीं नमः॥ इति पाविंशिस्यधिकडाताक्षरो मंत्रः॥ 
अस्य विधानम्‌-अस्य भ्रतयंगिरामाखामंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । अनुष्टुप्‌ छंदः 1 देवी प्रत्यंगिरा देवता । ॐ बीजम्‌ । ई। शक्तिः । ममाविरावा 
सये जपे विनियोगः ॥ ॐ बरहमषये नमः शिरे १। अनुष्टुपठंदसे नमः सुखे २ । देवीभ्त्यगिरादैवताये नमः डदि ३। ॐ बीजाय नमो 
किगे ४। हीं शक्तये नमः पादयोः ५। षरिनियोगाय नमः स्वगि ६ ॥ इति ऋष्यादिन्यासः ॥ ॐ हीं अंगुष्ठाभ्यां नमः ९ । 
ॐ हीं तर्जनीभ्यां नमः २।ॐ ह्य मध्यमाभ्यां नमः ३। ॐ हौ अनामिकाभ्यां नभः ४। ॐ ही कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५। ॐ ह्य 
करतलकरपृष्ाभ्यां नमः ६ ॥ इति करन्यासः ॥ एवमेव हदयादिषडंगन्यासं क्यात्‌ ॥ एवं न्यासं कृतवा ष्यायेत्‌ ॥ ॐ सिंहारूढाति 
छृष्णा च्रिभुवनभवङृदरुपमुगरं वहती ञ्व(अवक्रा वसाना नववसनयुगं नीकमण्याभकांतिः ॥ शरं खङ्गं वहती निजकर्युगङे भक्तरक्षेक 
दक्षा सेय प्रत्येगि संक्षपयतु रिपुभिनिमिताक्नोऽभिचारान्‌ ॥ १ ॥ इति ध्यात्वा पूर्वोक्तं संपूज्य जपं कुर्याद्‌ ॥ अस्य पुरश्ररणमयुत 
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जपः। तिलराजिकाभिरौदाशतो होमः। षव छृते मंत्रः सिद्धो भवति। सिद्धे मत्र मंत्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ ॥ तथा च-अयुतं परजपेन्मेघ्ं 
| सहस्रं तिखराजिकाः ॥ हुता सिद्धममुं मंत्रं भ्रयोगेषु शतं जयेत्‌ ॥ १ ॥ ्रहभूतादिकाविष्टं (सचेन्भ॑त्रं जपञ्ैः ॥ विनाशयेत्परङ्ृतं यंत्र 
मंत्रादिकर्मजम्‌ ॥ २ ॥ इति पभ्रत्यगिरापचरविरात्याधिकराताक्षरमालामेत्रप्रयोगः ॥ १ ॥ अथ नारायणाल्म्‌-हरिः ॐ नमो भग 
वते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः श्री पुरुषोत्तमाय पुष्पदृटिं भतयक्षं वा परोक्षं बा अजीर्णं पचविषूचिकां हन हन ठेका 
| हिकं दथाहिकं ज्याहिकं चातुधिकं ज्वरं नाराय नाशय चतुरदीतिवातानष्टादशाङ्षान्‌ अष्टादशक्षयरोगान हन २ सर्वदोषान्‌ भजय २ 
तत्सर्वं नाश्य २ शोषय २ आकर्षय २ शात्रून मारय २ उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय २ स्तंभय २ निवारय २ विधेन २ दृह २ मथर 
विध्वंसय २ चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छगच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय २ भेदय २ चतुःशीतानि विस्फोटय २ अर्शीवातशुल 
दष्टिसपसिहव्याघद्रिपदचतुष्पदपदवाद्यान्दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित्‌ तान्द्ेषकान्सवीन्‌ हन २. विदयुन्मेधनदीपर्वताटवीसर्वस्थान 
रात्रिदिनपथचोरान्‌ वरं कुर कुरु हारिः ॐ नमो भगवते हीं हुं फट्‌ सवाहा ठः ठं ठं ठः नमः ॥ इति नारायगाखमंत्रः॥अस्य विधानम्‌- 
एषा विद्या महानाम्नी पुरा दत्ता मरुखते ॥ असुराज्ञितवान्स्वाञ्च्छक्रस्तु बखदानवान्‌ ॥ १ ॥ यः पूमान्पठते भक्या वैष्णवो नियता 
| समना ॥ तस्य सर्वाणि सिद्धधन्ति यच दृष्टिगतं विषम्‌ ॥ २॥ अन्यदेहविषं चेव न देहे संक्रमेदुवम्‌ ॥ संग्रामे धारयत्यङ्गे शत्रून्वै जयते 
क्षणात्‌ ॥ ३॥ अतः सयो जयस्तस्य विद्वस्तस्य न जायते ॥ किमत्र बहुनोक्तेन स्वसौभाग्यसंपदः ॥ ४ ॥ ऊभते नात्र संदेहो 
नान्यथा तु भवेदिति ॥ गु नो यदि वा येन बलिन! विविधैरपि ॥ ५॥ शतिं समुष्णतां याति चोष्णं शीतखतां वजेव्‌ ॥ अन्यथा 
न भवेद्वियां यः पटेत्कथितां मया ॥ ६ ॥ भूर्जपत्रे छिलेन्म्॑र गोरोचनजछेन च ॥ इमां वियां स्वके वद्धा सर्वरक्षां करोतु मे ॥ ७ ॥ 
पुरुषस्याथवा खीणां हस्ते वद्धा विचक्षणः ॥ बिद्रवंति च विष्नानि न भवंति कदाचन ॥ < ॥ न भयं तस्य कुर्वति गगने भास्करा 
+ |द यः ॥ भूतग्रेतपिदाचाश्च भआामग्रादी तु डाकिनी ॥ ९ ॥ इएकिनीषु मदाघारा वेतालाश्च महावखाः ॥ राक्षसाश्च महारोढा दानवा 


उण्ख०्डे 


मंम || 












|| पण्करर्तर 
तर० ७ 


॥६६१॥ 
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छं |वङिनो.हि ये ॥ १०॥ असुराश्च सुराश्चैव अष्टयोनिश्च देवता ॥ सर्वत स्तम्भिता तिथिन्म्रोच्चारणमात्रतः ॥ ११ ॥ सर्वहत्याः 


| पणदयंति सर्वं फठति नित्यशः ॥ स्वे रोगा विनदति विस्तस्य न वाधते ॥ १२ ॥, उच्राटनेऽपराहे तु संभ्यायां मारण तथा ॥ 
| & | शांतिके चारषरत्रे तु ततोऽधः सर्वकामिकः ॥ १३ ॥. इदं मंतररहस्यं च नारायणाखमेव च ॥ तरिकाटं जपते नित्यं जयं प्राति 
| मानवः ॥ १४ ॥ आयुरारोग्यमेश्र्य ज्ञानं विव्यं पराक्रमम्‌ ॥.चितितारथं सुखप्राति रभते नात्र संशयः ॥ १५ ॥ इति नारायणाखम्‌ ॥ 
¢ [अथ चोरनिवारणम्‌-जले रक्षतु वाराहः स्थरे रक्षतु वामनः ॥ अटव्यां . नारसिंहश्च सर्वतः पातुः केरावः ॥ १.॥ जले रक्षतु 
& | नन्दीशः स्थे रक्षतु भैरवः ॥ अटय्यां वीरभद्रश्च सवंतः पातु शंकरः ॥ २ ॥ अर्जुनः फाल्गुनो जिष्णुः किरीटी शवेतवाहनः ॥ 
| कं |वीभस्सुविंजयः कृष्णः सव्यसाची धनेजयः ॥ ३ ॥ तिरो भार्याः कफस्य दाहिनी मोहिनी सती ॥ तासां स्मरणमोन्नण, चरो 
¢ | गच्छति निष्फलः ॥ ४ ॥ कफटकः कफ्छकः कफछकः ॥ इति पटिस्वा शयनं कार्यं तेन चोरो निष्फलो गच्छेत्‌ ॥ ॥ अथ 
अहनाशनभूतेदवरमेत्ः-ॐ नमो भगवते भृतेदवराय कलिकटिनखाय रोद्रद्॑ाकराखवक्राय त्रिनयनाय धगधगितपिशंगखलाटनेत्राथ तीव | छ 


|| 





कोपानलामिततेजसे पाशाञूखखदराङ्गडमस्कधनुर्वाणमुद्रराभयदण्डत्रासमुद्राव्ययदसंय दाइदण्डमंडिताय कपिलजटाजुटाधचन्द्रधारणे 


| ¢ | भरमरागरंजितविभरहाय उग्रफाणिकाङकटाटोपमण्डितकण्ठदेशाय जय जय भूतनाथामरास्मन्‌ रूपं दर्शय दर्शय नृल्यनुत्य चरचर पाशेन 
| ४ | वंधवंध-हुकारेण ्रासयत्रासय-व्रदंडेन इनहन-निरितखद्गेन किधिचिधि शुलामेण भिंषिभिषि-मुदेरेण चूणयन्चणय स्वय्रहानवि 
|! | शयावेशय-स्वाहा ॥ इति मः ॥ अस्य विधानम्‌-गुग्गुरं मधुनाक्तेन धृतेन सह धपयेत्‌ ॥ मंत्रेण तेन हारीत तजयेवूय्रहषीडितम ॥९॥ 
||अहाविष्ेन चेत्स्मे वीयते वछिरुत्तमः॥ मुक्तो भवति तस्माच संशयो नारित तत्र च ॥ २ ॥ इति ॥ अथ भ्रतोपद्रवनाशाका उदीश 
|| मंघ्राभाञनमो भगवते नारसिंहाय घोररोद्रमहिषासुररूपाय बरेखोक्याडवराय रोदरकषेत्रपालाय हे ह करं कीं क्रीमिति ताडय २ मोद्रय२ 
देमि क्षोभय २ आद्धिःरसपरधय २ & हये आं शक्तये भ्रीति ललाटे वधय २ ही हदये स्तेभय २ कि २ ई हीं डाकिनि प्रच्छाद्य 
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¢ | सारका किंवाड तोडता चख कुनङ्नसो बेद करता चरु भूतको पीतको देवको वानवको दुष्टको सुष्टको चोटको फेटको मेठेको घेरठेको 





| कचिया मुसाण सुकिया मुसाण कीयिया सुसाण चीडी चोपटाका मुसाण नुद्या मुषाण इन्होको वेदकरि णडीकी एडी वघ करि दीडाकी 





चोटी वैध करि नोनाडी बहनत्तर कोठा रोमरोममभें घर विंडभें दखलकर वेश वेगालाका मनसारा मलेवडा आकर भेरा कारज लिद्ध न 
।¶ क तेः गुरू उस्तावसे खाजे शाब्द साचा विंड काचा फरो मेजर इरी वाचाडति मत्र: ॥ असूय विध्वानस्ब-मय साल डका अतर 


परच्छाद्य शाकिनी भ्रच्छादय » >तं ° च्छाद्य २ भरभूतं च्छाय २ स्वाहा राक्षसं भच्छदय २ ब्रह्राक्षसं भच्छादय २ सिहिनीपुत्र |¢ 
|& ||पच्छादय २ डाकिनी साधय २ शाकिनीभ्रहं साधय र अनेन मंत्रेण डाकिनीशाकिनीभतप्ेतपिशाचायेकाहिकदथादिकत्यादिकचात्‌ ||§ 
र | धिकपंचवातिकयेत्तिकग्छेष्मिकसान्निपातके्रिडाकिनीग्रहादीनमुंच सुव स्वाहा ॥ गुरुकी शा मेरी भक्ति फरो मंत्र इरी वाचा॥ इति ||६ 
[| मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-रोदेकी सेरुते २१ वार श्ञाड दे अथवा छष्परफे तीठेते ज्ञाड वे तो उन्भादादैक भूतबाधा द्र हो ॥ |¢ 
| § || अथ डाकिनीसे वाखक चुडानेका मंत्र-ॐ काला भेरव कपिरी जटा रात दिन खेखे चोपटा काला भैरव भस्म मुसाण जेहि मा |च 
षं | सो पकडी आन । डंकिनी संखिनी पटसिहारी जरख ढंती गोरखमारी छोडिछोडिरे पापिनी वारक पराया गोरखनाथका परवाना आया || 
{८ |॥ इति मंत्रः ॥ षैषानम्‌-तीरसे श्ञाड दे ओर पानी अभिमंत्नित करके पिखवे तो वालक डाकिनीसे छदे ॥ अथ भेतादि रोगादि ||% 
& | ानेका उत्तम मंत्र-ॐ नमो आदेश गुरुको घोरधोर इन घोर काजीकी किताब घोर सुद्धाकी वांग घोर रेगरकी कुंड घोर धोषीका || 
कुंड घोर पीपलका पान घोर देवकी दिवा घोर आपकी घोर विखेरता चर परकषी घोर बैठता चरु वज्जका किवाड तोडता चल || 


| ४ |उलकेको बुलेको दिडकेको भिडक्षेको ओपरीको पराको भूतनीकोपटीतनीको डकिनीको स्यारीको भृचरीको खेचरीको कलटुषको मलनेको || 
|& उनको मथवायके तापको तिजारीको माथाकी मथवायको मगरांकीषीडाकोपिटकी पीडाकोसांसको कांसको मरेकोमुसाणकोकुःणकुणसा मुसाण ||! 


र | वीडी वेष करि जांधकी जाडी बेधकरि कटी कड वैधकरि पेटंकी धीडा बेधकरि छातीकी शल वेधकरि सारिकी सील वैधकरि चो टीकी ||\ 








५३६॥ 





| | तेलदापक श्रतयेक रविवारको भांग सुषा चोडना सिदध 


पटीतायन्त्रम्‌. 
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सातवे पाताङसे कौन पकड छाया जती हनमत पकड खाया एक तार दे एक कोटा तोडादो तादे दो कोठा तोडा 
तीन ताल दे तीन कोठा तोडा चार तार दे चार कोठा तोडा पांच ताङदे पांच कोटा तोडा छः तारे दे छः कोठा तोडा सात 
ता दे सातवां कोटा खोक देखे तो कौन खडी है डाकिनी सिहरी भूतप्रेत चे जती हनुमंतसेरे ज्ञाडे सुं चरे ॐ नमो आदेश 
गुरूका गुरूकी शक्ति मेरी भक्ति फरो मंत्र इंद्री वाचा ॥ इति मन्त्रः ॥ मोरपंख अथवा रोहेसं ्ञाड दे तो सर्वोपद्रव दूर हो ॥ 
अन्यत्‌-ॐ नमो आदेश गुरूका गिरह बाज नटनीका जाया चरती बेर कवरूतर खाया पीवे दारू खाय जो मांस रोगदोषके 
खतरे फंस कहां कहांसे खतरेगा गुवगुदमें सुत्रवेग। बोटी वोटीमेसे क्विगा चामचाममेते रुवेगा नोनाडी बहत्तरकोठामेसे. खविगा 
मारमार वैदी करकर छावेगा न छावेगा तो अपनी माताकी सेजपर पग धरेगा मेरा भाई मेरा दिखा दिखलाय तो मेरी भक्ति 
गुरूकी शक्ति फरो मंत्र ईदवरी वाचा ॥ इति मन्त्र) मोरकी पंखसे श्ाडे तो भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी सव भाग जार्यै ॥.अथ डाकिनी 
के बकुरानेका मन्त्र-.ॐ नमो आदेश्च गुरूका ॐ नमो जय नरसिंह तीन खोक चोदह भुवनम हाथ चाबी ओर होट चावी नयन 
लाछ टा सवै वैरी पञ्मड मार भगतनको भ्राण राखि आदेश आवि पुरुषको॥" इति मंत्रः ॥ इस मन्त्रसे पानी पढकर पिावे पीछे पू 
तो डाकिनी शाकिनी बोरे सही ॥ इस यंत्रको कागजपर छिख छेवानकी धूप देकर --- ५ ४५ ह ५ 
ओखडीमे धरे ओर मूसरसे कटे तो डाकरिनीका माधा फटे ओर बुरे सही ॥ | | 
॥ ग्रतादि ज्ञाडनेका मंत्र-ॐ नमो नारसिंहाय दिरण्यकरिपुवक्षःस्थलविदारणाय ¬>-- = 
| ^ 


मन्म 
१६६३॥ 


उन्सं ३ 
प०क० तंर 
तर ५ 
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त्रिभुवनव्यापकाय भूतप्रतपिशाचडाक्िनीकुखोन्मूखाय सतंभोद्धवाय समस्तदोषान्‌ हर २ 
विसर २ पच २ हन केपय २ मथ रौ ३ कट्‌ २ ठः ठः एहि २ रुद्र आज्ञापयति 


॥६६९३५्‌ 
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स्वाहा ॥ इति मंत्रः ॥ इस मंत्रसे सरसों पढ पढकर मारे तो सर्वं दोष दूर हो ॥ कर्तञ्य उलटा शिरानेका मंत्र-एक टोसरसों 
सोखा राई मोरो पटवलको रोजा खाय खाय पडे भारजे करे ते मरे उलट विधा ताहीपर परे शब्द साचा पिंड काचा तो 
हनूमानका मंत्र साचा पूरो मंत्र ईदवरी वाचा ॥ इति मतरः ॥ इस मंत्रसे राई खोन उतारकर अभरिमें डले तो की हुई विय! करनेवाले 
पर उर्टी जाय पडे ॥ अथ सर्वज्वरे बछिदानविधानं भावभकाशपरिशिष्ट-नो ९ सुदी चावलोंका भात करके उसका पुता बनावे 
उसको खसलकी चटाईपर बिठाकर पुतलेके सम्पूण शारीरम हर्दीका खेप कर देवे पीठे उत्तफे चारों तरफ़ पीठे रंशकी चार ४ पताका 
गाड चंदन पुष्प चडा धूषदीपसे पूजनकर पीपरुके पर्तोकी चार पुडिया जितम हस्दी भरी हो पुतरेके चारों कोनोँमे स्थापन करे 
पीरे-देशकालो संकत्यं अपुकगोत्रोखन्नोऽहममुकशम्माहं मम (अथवा मम यजमानस्थ ) उवरनिवृरय्थं बलिदानमहं करिष्ये ॥ 
इस भकार संकस्प करके पीे“ॐ उवरलिपादलिशिराः षड्भ॒जो नवखोचनः ॥ भरमप्रहरणो रुदः कालांतकयमोपमः ॥ १ ॥'१ इस मंत्रसे 
उवरका ध्यान करफे-"“ॐ अमुकञ्वर्‌ इहागच्छ इहातिष्ठ ॥'” इस प्रकार आवाहन कर ओर नो ९ फूटी कौड़ी उसके आगे षरफे गंधादि 
पेचोपचारसे पूजन कर पीछे सं्याके समय रोगीके घरसे दक्षिणकी तरफ़ इमशानमें अथवा इमशानवृक्षफे नीचे या चोराहेमें उ 
पुतेको लेकर जावे ओर रवा रोगीको उसके आगे खडा करे-“@ नमो भगवते गरडाप्तनाय तरयेवकाय स्वस््यस्तु वस्तुतः स्वाहा ॥ 
॥१॥ॐकं टं पशं वैनतेयाय नमः॥ २॥ ॐ दीं क्षःक्षत्रपालायनमः॥३॥ ॐ दह ठःठःमे। भे ज्वर श्वुश्वणु हल हर गजं गर्ज 


गच्छ स्वाहा॥' इस मंत्रसे बछिदान करके विसजैन कर देवे । इस प्रकार तीन दिन करे तो सवं प्रकारका महावुषट जबर भी शांत हो जाता है 
इसमें संदेह नही. हमारा अनुभ किय! हुआ! प्रयाग है॥अन्यमंत्रः-'“ॐ हां ह श्रौ सुभीवाय महावरखपराक्रमाय सूर्यपुत्राय अमिततेजते 
देकादिकं दरध(दिकं उयाहिकं चातुधिकं इष्टिञवरं सान्निपातिक संततञ्वरं तरक्षणं षाण्मासिकं सांवत्सरिकं सन्‌ दिथि छथि भाषि भिषि 





एकादिक दवथादिक उयाहिक चातुर्थिक अर्ध॑मातिक मासिक नेमिषिक मेरूतिर्‌ फट्‌ फट्‌ हु फट फट्‌ हरु हर मुंच सुंच भूम्यां गच्छ || 











0 9 


च 


नेगम 


॥६६४॥ 





| | पाणये पुरुषाय फट्‌ ॥ इति मंत्रः ॥ इस मंत्को लिखकर धारण करनेते सवे जातिका उर शांत हो जाता है ॥ अन्यत्‌-ॐ विद 


|| करके दमशानमें गाड ओर पजन करे तो ।==-- 
¢ || बालकोंका ज्वर तत्काल शांत हो जाता हे ॥ (1 ४ | ५३ 


1 --- --(~ 
¶ ||इस त्रिशूरट। अथवा नवको्ठके यंत्रको कागज पर | < 
|| रयाहीते छिखकर कंठ अथवा भूजान वापे तो > 1 
¢ ||उवर दूर हो ॥ अथ भेथरञ्वरनिवारणतत्रम- 


4 [शराय वडस्थान कितिहां मुलरीकंद ब्राह्मण तिणे मधुर कियो ॥ इति मंत्रः ॥ करवा 





ॐ | चावे धीष सेच्रकतो पटकस्तो रु दे पढे इस कार सात एवेन केर रोगीको दनु मानजक्कि 


किरि किरि सर्वान्‌ उवरान्‌ गरस भस पिव पिब ब्हमज्वरं भीषय भीषय विष्णुज्वः प्रासय त्रासय मादेदवरज्वरं निघातय भूतज्वरपरेतज्वरप 
स्मरादिमहाग्याधीन्नाशय नाशाय सर्वान्‌ वोषान्‌ घातय धातय महावीरवानर ज्वरान्‌ वेध वेध ॐ हां ह हं हं फट्‌ सवाहा॥इति मंत्रः॥इस 
मंत्रसे इकीस वार ज्ञाड दे तो सर्वं जातिका उवर दूर हो ॥ अन्यत्‌-ॐ नमो भगवते छिथि २ अमुकस्य अवरस्य शिरः प्रञ्वछितपरद्च 


दानन हुं फट्‌ सराहा ॥ इति मंत्रः ॥ इस मंत्रको चने कत्ते पानपर छिलकर खात्रे तो आन दिनम वर शांत हो ॥ अन्यत्‌- 
इत यत्रको दमशानके टीकरेपर धतूरेके रसते छिले ऊष्णपक्षकी अष्टमी या चतुर्शीको पूजन 








ॐ नमो अंजनीपृत ब्रह्मचारी वाचा अविचटस््राभी उन काज सारिवां क्षां क्षः मगधदे 





समेत गागर तीन ३ पानीसे भरे उसमें चंदन धिलकर डे अगरकी धूष दे सफेद ष्क 


न 














ठन्सं० ६ 
च्न्कन्तम 
तरं° ७ 


॥६६४४ 








प्रसादकी भागी दा खवोव तो आराम हो ॥ अथ संततञ्वरतंत्रम्‌-ु्तेरे मतमें महीकी गोरी चनाकर धामने सुखावि ! इस 
गोरीको गले बांधनेसे ज्वर उतर कर ॒वुबारा नहीं चढता ओर तं्रातरोमे छिलला हे ङि मकर्डफे जाछेको गेत ऊटकानसे 
बुखार चट जाता हे ॥ ॥ अथ रीतञ्वरतत्रम्‌-सफेद कनैरकी जडको दाहिने हाथमे वांषनेसे शीतञ्वर छट जाता हे ॥ अन्य 
दष्कज्वरानेवारणतंत्रम-ॐ वज्रहस्तो महाकायो वज्पाणिरमहेश्वरः ॥ ताडितो वच्रदण्डेन भूम्यां गच्छ महाञ्वर ॥ इति मतरः ॥ 
इस मंत्रसे पानके वीढेको एकक्तो आठ वार अभिर्मत्रित करके खवावे तो एकी दिनम एकांतर अवर जाता रहेगा ॥ 
अन्यत्‌-ॐ गाया उत्तरे तीरे अपुत्रस्तापसो मृतः ॥ तस्मे तिरोदकं ददान्मुचतेकाहिको उवरः ॥ इति मंत्रः ॥ इल मंत्रसे 
हाथमे पीपलका पत्ता छेकर उसमें तिर डाकर जख्से तर्पण करे तो एेकाहिक उवर छोड देवे ॥ ॥ अन्थव्‌-ॐ वाणबुद्धे महा 
घोरे दादशाकसमध्रभे + जातोऽसौ सुमहावीर्या सुचलैकाहिको उवरः ॥ इति मंत्रः ॥ इस मंत्रको 
पीपलके पत्तपर छिखकर धारण करनेक्े फेकादिक ज्वर छोड देता हे ॥ ॥ तं त्रम्‌-ओलरं दक्षिणं 
पक्षं सितसूप्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ बध्रति वामकर्णे तु हरस्येकाहिकञ्वरभ्र ॥ इति ॥ अन्यत्‌-ककंटस्य 
विलोद्धूत्रदा तत्तिखके छतम्‌ ॥ फेकहििफञ्वरं हंति नात्र कायां विचारणा ॥ यंत्र-इस सरह 
तरि्रखवा यंत्रको शनिवारके दिन उडी सुधा नीचे पड हुए पीपङके पत्तपर स्याहीसे लिखकर १ 
तीन तारके खाल सृतसे गलेमें बाधे तो एकांतर ञवर छोड देता हे इसमें सदेह नकं हमारा सहलो 1 ध र 
बार परीक्षा किया हु हे॥ ॥ अन्यत्‌-इस षट्कोण यंत्रको हर्दीदारा पानपर बलरूखके काटेसे छलि ५ 

पजन करक रोगीको खवावे तो एकांतर दुर हो जायगा ॥ ॥ तृर्तीयज्वरानिवारणम्‌-अपामागं जटां कटधां ठोितेः सतततुभः 

१ करकटस्य-केकडा जतु । २ जड । 















मे०म० 


॥६६९॥ || 











($ | टिलकर गछते बांधनेसे तिजारी दूर होजाती है॥ इस नवकोष्ठके ¢ 


(¢ | निवारणतन्तरम्ू-सहेईकी जड नघ्न होकर छाव इसको कानमे 9 - ९अ/  ॥--]-- १९३१ 
कअकर | ६ | ॥६| १ 
८९ 1 
1 


¢ | कानमे वांध तो रात्रि्वर दूर हो ॥ २॥ अथ अञ्ञोनिवारणतंत्रम्‌- ध 
| ॐ काकाकता छोशेकर्तीॐकएतासे होय य रसना दरादूस भ्रकटे खूमी वादी ववासोर न होयामन्त्र जानके न वतव दवादश् बरहमहेयाकां ||| 
(| पाप होय लाख जप करे तो उसके वंशम न होय श्ड सां चा पिंड काचा तो हनूमानका मन्त्र साचा फरो मन्त्र ईदवरी वाचा इति मंत्रः॥ § 
| & | इस मन्त्रसे बासी पानीका इष्वीस वार अभिमंत्रित करके आवदस्त ठे तो ववासीरकी पीडा दूर होकर कमी नहीं होगी ओर जो | 
| कोई इस मन्त्रका एक लाख जप करता है उक वंशम कभी ववासीरका रोग नही होता । ओर मन्त्र जानकर अशैरेगीको जल || 
१|पडा ठेजानेक वां्ते नहीं कहता, उस मंत्रीके। वारह व्राह्मण मारनेकी हत्या रगती ` है । इसवास्ते जल धडा सेजानेकी सूचना 8 
@ अवदय कर देनी चाहिये 1 केषर नदौ पडाक९ ऊेजवि तो मंत्री दोषभागी नशं ` होता । यह मन्त्र हमरो कं वैर अनुभव || 
||कया हा हे ॥ ॥ अन्यत्‌-ॐ उमती उमती चख चल स्वाहा `॥ इति मन्त्रः ॥ इल मन्त्रको ` २९ दे पदंकर' लाल ॥ अन्यत्‌-ॐ उमती _उमती चल चल स्वाहा ॥ इति मन्त्रः ॥ इस मन्त्रको २१ वे पद॑कर व्ल सतनं 


वद्धा वारे रेस्तर्णं ज्वरं हंति तृतीयकम्‌ ॥ यन्ध्र-इस यन्त्रो क्च 


= पौ ~ 


यन्ध्रको किखकर वधि तो तिजारी दूर हो ॥ चातुधिकञ्वर ¢, 





वांधनेसे चोधथिया उवर दुर होजाता है ॥ रात्रिज्वरनिवारणतत्रम्‌- 





धै | काकैपमाचीभव मूं कर्णे वद्धं (शिञ्वरम्‌ ॥ निहति नात्र संदेहो £ = -ई7--४ | ५ | ५५| < |¬------ ॥ 

| [गरे ड) ~ 9 ~| ^ ||§ 

५ |यथा सूर्योदयस्तमः॥ १ ॥ अथवा भागरेकी जड डेरेलहित ४ $ 
द्रा 








५ स्वण्योय \ 












उण क्षं 


ष्क ते 


तर०७ 


॥९६५॥ 








गांठ द्व इसीतरह तीन गांठ देकर दहिने पैरके अंगूठेमे बांधे तो खूनी ववासीरकी पीडा दूर होजायेगी । अतुभूतैमेतैत्‌ ॥ || 
डंडे कीडा ज्ञाडनेका मन्त्र-ॐ नभो अदेश गुरूको वनम व्या अंजनी, जिन जाया हनुमत । कीड! मकड। माकडा, ए तीनो || § 
भस्मत । गुरूकी शक्ति मेरी भाक्त फुरो मन्त्र ईदवरी वाचा ॥ इति मन्त्रः ॥ अस्य परिधानप्‌-दिवाटीकी रातते षक लक्ष जपे तो तिद्ध ||4 
हो पीछ पीठे नीमकी डारीते ज्ञाड दे तो ददैको तत्का दुर करे। अगर इस मन्त्रते कटाई वीजोंका धुवा डाढोमे पहुवावे तो सव || 
कीडे पानी जा पडंगे ॥ अन्यद्‌-ॐ नमो कीडरे त्‌ कूडकडाखाःकालपु तेयमुख कारा, म तोहि पृष्टं कहां ते आया,तोड मांस सबको || 
क्यों खाया,अव त॒ जाय भस्म होजाय, गोरखनाथके लागु पाय,शब्ड सां चा पड काचा फरो मन्ब ईप वाचा ॥ इति मन्त्रः ॥ नीमकी | 
डार्खति सात वार क्ञाड दे तो सर्वं जातिका कीडा भैर॥ ॥ धरण ठिकनि अवे ॥ मंत्रो यथा-ऊवी नीची धरणी भीमहादेव |¢ 
की सरनी टी धरन आन्‌ ठोर सतसत भावै श्रीगोरखराव ॥ इति मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-ज्ञाड कर सत्रा तीन माताकी सुंदडी |& | 
पहरावे तो धरन ठिकाने अवे ॥ अन्यत्‌-ॐ नमो नाडीनाडी नसे नाडी वहत्तरसो कोटा चे अगाडी डिगे न कोट। चङे न नाडी || 
रक्षा करे जती हनुमंतकी आन मेरी भक्ति गुरूकी शक्ति फरो मंत्र ईश्वरी वाचा ॥ इति मंत्रः ॥ नौ गांठ सृतम रुगाकर छेके माफिक 
वना ले उ्तको नाभिपर रखङे मंत्र पडे उसके भीतर फक मारे तो थोडी देरमे धरन ठिकाने आ! जायगी ॥ अन्यत्‌-वनमे संलाहली | च 
फे उपक हस्शरगे चांवोते शनिवार न्योता दे आवे, रविदिन भ्रातःकाल जाकर सात श्रदक्षिणा करे हाय जोड शिर नववे | 

स्तुति करे सूर्यकी तफ मुल करके पछि उसकी जडम दूध ठे, पाठ खोद छावे इसको कमरमे वाधते ही धरण ठिकाने आ जाती हे |॥ 
इसमें संदेह नदीं ॥ हका मंत्र-ॐ नमो सारकी छूरी धारका बान हक न चे रे महम्मदा उवानकी आन शब्दसाचा विंड काचा फुतो | 
मंत्र ईैदवरी वाच। ॥ इति मेत्रः॥ अस्य कघानम्‌-इकीष वार पडता जाय पैनी रीस पृथ्वीपर कीर निकालता जोय तो हक वेद हो ॥ |, 
अय छवीहनिवारणमंत्र--ॐ नमो हुता पैत जहां सुरह गाय सुरहगायङे पेटमे वच्छा बच्छके पेटभें तिदी द्वा दबा कर ति कटे ¢ 


॥ 













मन्म 


४६६६॥ 


<= 


वन्न 1 अ 







4 वाक पेदा होजायगा ॥ अन्यत्‌-इस चक्रवयुहयं्का कांसीकी थारीमें छख घोकर 
पिव तो कष्टित खी खास हा ॥ ॥ इते तीसके य॑त्रको किलकर खीके दिखानेसे तताल 
बालक उत्पन्न हो जाता हे ॥ अन्यत्‌ वै भगवति भगमाछिनि चर चल भ्नामय पुष्पं 
कासय विकासय स्वाहा ॥ अन्यत्‌-ॐ नमो भगवते मकरकेतवे पुष्पधन्वने प्रतिचाछितसकरपुरा 
सुरचित्ताय युक्तीभगवासिने है गर्भ चाठय चालय साहा ॥ इति मंत्रः ॥ इन दोनों मंत्रोमेते किष 





सरकंडा वदे फीहा कटे हरो फुरो ॥ इति मंत्रः ॥ छूरीसे पृ्वीम कीर करकर काटता जावे मंत्र पडता जवे तो तिह्छी कटे ॥ 
कलटाहनिवारणार्थ मंत्र-ॐ नमो कलाई भरी तलाई जहां वेढ। हनुमता आई पके न फटे चे न पीडा रक्षा करे हनुमंत वीर. 
दुहाई गुरू गोरखनाथकी शब्द साचा पिंड काचा फुर मंत्र ईैदवरी वावा, सत्य न(म अदेश गुटको ॥ इति मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌- 
नीमकी डाखीे २९ वफे ज्ञाड कर पृथ्वीकी मदी उपर र्गा दे तो तीन ही दिने बैठ जायगी ॥ ॥ मंत्र रीघनवायका-ॐ | ४ 
आदेश्च गुरको ॐ नमो कामरूदेश कामाक्षा देवी जहां वसे इसमायल जोगी इसमायक जोगी पत्री तीन एक तोडे एक पिष्ठोडे एक 
शघनवाय तोडे छब्द साचा पिड काचा फुरो मंत्र हैदरी वाचा ॥ इति मंत्रः ॥ मंगर ओर शनिवारको मनिहारीकी मोगरीसे ज्ञाड 
दे आराम हो सही ॥ ॥ सुखघ्रसवमेश्रेः यथा-ॐ सुताः पशा विमुकाशा सुक्ताः सूर्येण रदनयः ॥ मुक्ताः सर्वभयाद्भ 
एहि माचिर माचिर स्वाहा ॥ इति मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-इस मत्रत आठ बार जटङो अभिमेत्रित करके गर्भिणी सीको पिखवि तो 


चक्रव्यूह 


(पकक दारा वधको अभिमेन्नित करके सके पिखावे तो बाखकका जन्म सखपर्वक हो ॥ नेत्रपीडानिवारणमंश्रः-ॐ नभो श्रीरामकी धनुर! 
चाण उस वर्यं केरे लो रछक््मणा कुमारि उदए्न ॥॥ इति मंत्रः ॥ नम्रक डात्कीसे इक्ीिस्पवार ड वे सो तीन विनं आांस्वकीी 

















५६६६॥ 
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है अस्तार पवैते आई जहां बेटा हनुमता 


|& | ताडी गोरखनाथ जागता आया बढती बेलको तुरत घटाया जो कुछ वची ताहि सुरशञाया घट गई बेठ बढन नाहि पावे वैदी तहां उठन 
| नहं पावे फटे ओर पीडा कर तो गुरू गोरलनाधकी दुहाई सत्य .नाम अदेश गुरूको मेश भक्ति गुरूकी शक्ति णुरो संतर. ङरी 
| £| वाचा ॥ इति मंत्रः ॥ सात दिन चाककी नोकते क्ञाडे, २१ वार धरतीपर लकीर निक्राठे तो कंटवेर भिटे,॥ अदीठमेघ्रः-ॐ नमो सिर 
| § | कटा नल कटा विषु कटा अस्थिमेदमनागत फोडा फुनसी अवीठदुवल वृखना रेत्यावरोगरी षणवायजाय चौसठ जोगनी बावन वीर 
| छप्पन भेर रक्षा कीजे आय शब्द सांचा पिड़ काचा शरो .म॑त्र ईश्व वाचा, सत्य नाम आवे गुरूक्रो ॥ इति, म्रः ॥ अस्य.विधानम्‌- 


मोरपंखते पृध्वी साफ करके सात वार्‌ मंज पठे ओर चुटकीशधररुकी उढाकर फोडेरे चारो तरफ कगादेवे देसे्तातविन के तो अदीट जाय॥ 
॥ विच्छ्‌ जञाडनेका मंत्र-ॐ नमो आदेश गुरूफो कालो विच्छ कांकएवालो उत्तर किच्छ न कर टाखो उतरे .तो उतार चे. तो 
मारूं गरुडमोरप॑ख हकारं शब्ड साचा पिंड काचा फुरो सत्र ईदवरी वाचा ॥ इत मंत्रसे ्ाडदेतो विच्छरूका.विष उतरे ॥ 
॥ अन्यत्‌-काला विच्छ ककरवाखा ही पृछ भराजा सोनाका गाड, रूपेका पतन्प्रा आठ गांठ नौ कोर नीचे विच्छ उपर मोर 
कौन मोर रेतो भकभकार विच्छ रेतो बावन वीर नीड निकोरके कौन वेद, मातरुषप्र गया खाते, जाते छागी बार उतर रे विच्छ तञ्च 
खबाजममेदीनचिरागवृष्टीकी आन ॥ इति मंत्रः॥ . अस्य विधानमू-जहां तक विष चदा हो वहां परकडकर बुहारीसे ज्ञाड दे जैसे जेते 
उतरे आप भी नीचे पकडता रहे जगहपर आवे तव ्ञाडना वेद करफे कफे ऊपर तेकिधा मोहरा पानी. चिलकर ठगावे तो.डक भी 


अच्छा होवे ॥ ॥ सपे क्ाडनेका मघ्र-लं खः ॥ इति द्वधक्षरो मंत्रः ॥ अस्य बिधानम्‌-जो को$ सपं काटनेकी खवर दे 
ष्य 








ॐ (9 व 999 द ॐ ॐ 


[ 


तो पानीको एकसो आठ वार अभिमन्नित करके खवर देनेवाछे मनुष्यको देकर कह दे कि जाकर पिखादे इक पानके पीनिसे स्पका 
जहर उतर जाता है ॥ अन्यव्‌-ॐ नमो भगवति वज्ञमये हन हन ॐ भक्ष भक्ष ॐ खादय खादय ॐ अरिक्तं पिव कपाठेन 
रक्ताक्षि रतपटे भस्माङ्गि भर्मछि्शरीरे व्नायुषे वज्करांचिते पर्वा दिशं वेध वेष ॐ दक्षिणां दिरो नध वेध ॐ पश्चिमां विशं ४ 

| वंध वंध ॐ उत्तरां दिं वंध बंध ॐ नागान्‌ बंध वैष ॐ नागपतनी व॑ध वध ॐ असुरान्‌ वंष वैध ॐ यक्षराक्षसपिशाचान्‌ बंध वेष | ¢ 
|ॐ प्रेतभूतगंध्ावयो ये केचिवुपदरवास्तेभ्यो रकष रक्ष ॐ ऊर रक्त रक्ष ॐ अघो रक्त रक्ष ॐ श्ुरिके वंध वंध ॐ उवरु महावले षट घट || 
ॐ मोटि मोटि सटावछि वज्रागि वन्नप्रकारे ह फट्‌ है! है! शर एद्‌ दी हः फू फँ एः सर्वमहेभ्यः सवैव्याभिभ्यः सवैदु्टोपदरवेभ्यो ह || 
||अ्ेपेभ्यो रक्ष रक्ष विषे नादाय अमुकस्य स्बोद्गानि रक्ष रक्ष हु फट्‌ स्वाहा ॥ इति मंत्रः॥ अस्य विधानम्-जलको तीन बार अभिमंतरित |¢ 


र 

उण्खंन र्‌ 
( 

करफ़ पिलावे तो विष उतरे सही ॥ अन्यत हँ सं ॐ नाखकांतिवंष्रणि भीमखोचने उग्स्पे उप्रतारिणि छलि किखि रक्तरोचने | 


पनन्त 
तर० ७२ 


















किटि किलि घोरनिःसने कु कुल ॐ तडिलिदे निर्माति जटामुंडे कट कट हन हन महेजजवरे विछि विणि सुंडमाखाधारिणि स्फोटय || 
स्फोटय मारय मारय स्थावरं षं जंगमं विध नाशय नाशयॐमहारेद्रि पाषाणमयि विषनाशिनि वनवाकषीनि पवैतविचारिणि कहकह ॐ |¢ 

हसहस नमन वहदह कुधङुष ॐनीछजीमतव्ोविरकुरविस्फुरॐषंटानादेनि जरजिदहव महाकाये कषु हं आकर्षरविषे धनधन देहर ये उ्वाठा | 
सुखि वाज्ञणि महाकाये अमुकस्य स्थावरजेगमविषं छिन्धि २ किटि स्ेविषनिवारिणि हैफद्‌ ॥ इति मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-पहाड ||, 

के पत्थरका एक नीखवणं दुकडा आभैमात्रित करके स डंकपर विपा देवे ओर मेत्रको पढता रहे तो जवतक विष रदेगा तबतक 
पट्थर वहांहीं विपक। रदेगा । विष निःशेष होनेपर अ(पदीः अ।प पत्थर अरग होजायग। इसमें संदेह नहीं ॥ अन्यव्‌--इतल मत्रको 
कागजपर स्याहीसे छिखकर धोवे ओर सष काटे हुए मनुष्यको पिलावे तो सैका विष तत्का उतर जायगा, चडेगा नहीं ॥ सर्प 
|कीलनसेतरः--ॐ ननो सपौ रे त॒ यूकमथूला सुख तेरा वना कपखका फला सौ रे सप्पा बा ते वावी्चवा जिनने तों गोव लितकाया 




















| 
्‌ 


सपा रे सर्पा वाध तेरा रतन कटोरा जामे तोक दूष पिलाया सर्प रेसपा वीज कीरनी वीजपान मेरा कीरा = सपविपनायरयनवम, 
कर जो घाव ते डाढ भस्म होजाय गुरु गोरख भी जाय जलाय ॐ नमो आदेश गुरूको मेरी भक्ति गुरूषशी (4 [+| = | 
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क| वनाय पी लीपकर रोगीको विटावे ओर सूर्यकी तरफ़ सुख करके गोली फेरे मंत्र पदता रहे तो कुततेके दशके वारु गोटी ||§ 
¢ || मं निकलेगे-पीठे मत्र पढ वृ्तरी गोली. फेरे तो उतत भ निकदेगे-इसी प्रकार रविवारे ३ दिन ज्ञाड देवे-वष दिन पर्यन्त द्र्षण || 
र |न देल-उडव तेलकी वस्तु-लटाई-अचार न खाय--पानीमै सुख न देखे-इति ॥ ॥ आधासीसीका मे्र-ॐ नमे वनम व्याई ६ 
||| वानरी, उल वृक्षपै जाय, ॥ छद्‌ छद .शालानयै, कचे वनफ़ङ खाय ,॥ आधा तोडे आरा फोडे, आधा देय गिराय ॥ हैकारत हतु || 
¢ |मानजी, आधादीसी जाय ॥ इति मंत्रः ॥ वनमें ज्या अंजनी, कचे वनफल खाय ॥ हाक मारी हनुमेतने, इस पिंडसे आधासीसी उतर ध 
रं |जाय ॥ इति मंत्रः ॥ विभूति ्ाड दे तो . आधासासिति सिर ॒दुखना अच्छा हो ॥ र 
|| इस नवकोष्ठे यंच्रको छिखक्रर सरम वापे तो -आधासीसी दूर हो ॥ इस चार क्रोठे 
¢ | वाले यंत्रको स्याहीते कागजपरं छि .माथेमें बांधे तो निश्वयपू्वक अधासीसी नष्ट हो 
| जाती हे । यह यंत्र ग्तथा ॥ कमर ्ञाडनेका मंत्र-ॐ नमो बीरता असरार ,नार 
|| सिहदेव खा तुषादी पीलियाकं भिदाती करे ज्ञे षीडिया रहै न नेकनिशान जो करीं रह 84 = । 
£ |जाय ते हनुमेतकी आन मेरी भक्ति गुर्की शक्ति फरो मंत्र ईखरी वाचा ॥ इति मतरः ॥ रोगी सिरपर कंतिकी कटोशमे तल || 
||| भरकर धरे मंत्र पकर कु्चासे चाता जवे तेरु पीरा होजाय तव उतार खेत्रे तो सव .पीछिया सीन विनम्र उतर अविगा ॥ ॥ अथ || 
ददे ओर थनयलका मंत्र-ॐ वनमें जाई वानरी, जिन जाया दनुमत ॥ सजा लधा ठाकिा, होगया भस्मीभूत ॥ इति मंत्रः ॥ || 
& ||अस्य विधानम्‌-छनेकी राखसे लीका दादिना स्तन दले तो अपना वारां अगर खीका बायां स्तन दख तो अपना दाहिना स्तन || 
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सात ७ बार ्ञाडे तो उस जीका. स्तन आराम हो जाग्रगा ॥ जमोगराका .मंत्ररघन रे जमोगे. मलिकर अभिमान, तेरा नदीं दुनियानें 
। £ |डिकान, बालक दिया हे श्रीभगवान । बचोगे नं तु जिमी आसमान, बुदा ओघडकी छ; सेवके मारतः ह ॥ इति मत्र५॥ रामसरकी ( 





ठण्न्ञण् द 
चन्क० तेने 
वरज 


५६६८॥ 



















तीर कमान बनावे ओर मंत्र पढके तीर बारकके मारे तो जंभुवेकी पीडा छट जाय। अनुभूतमेतत्‌ ॥ मंत्र डबरा पसटी ज्ञाडनेका-सत्य 

नाम अदेश गुरूका उलंखारी खंलारा कहां गया सवालाख पर्व॑तो गया सवालाख पर्वतो जाय कह। करेगा सवा भार कोडला करेगा 
सवाभार कोडा कर कह! करगा हनुमत वीर नव चन्द्रहासलङ्ग गदढेगा न चन्द्रहास सङ्ग गढ कहा करेगा जानवा डौरू पांसरीवाय 
काटकूट खारो समुद्र नालेगा जगहुरूकी शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईदवरी वाचा ॥ इति मेः ॥ तिरक तल ओर सिदूरते ज्ञाड दे तो 
आराम होवे ॥ अथ अयते विजयकरणं व्तत्रयतंत्र-गृहीसा पुष्यनक्षत्रे .-------------------- य 
वेतगुंजां च मूरकप्‌ ॥ धारयेदक्षिण हस्ते यतकाये जयो भवेत्‌ ॥ अन्यव्‌- | ----- वनम्‌ 
धत्तूर करवीरं च अपामानंस्य॒मूटकम्‌ ॥ हरितालसमायुक्तं तिलकं सदिनि 
कृतम्‌ ॥ अजाक्षीरेण संपेष्य क्षणे राजङ्ुखे जयी ॥ दिरोधे यूतका्ये च 
नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥ अन्यत्‌-हस्तनक्षत्र होय रवि, ता दिनि रेता कर 
उपाय ॥ न्योत पेड पवाडका, दिन पहर ही जाय ॥ रविदिन ताको कायक, 
बांध दाहिनी वांह ॥ खेरे जुषा जो कोई, जीते संशय नाहि ॥ ॥ अन्यत्‌- 
इस यत्रको अरंडके पत्तेपर कोवेके परसे स्याहीद्रारा रात्रिके समय शुद्ध 
होकर जिले इत चौसठ कोठेके यत्रको भेखेरकंवयेरूपाकजिजनेदनीवनः छदा 
वीयमंन्नेतेषहेष्िवामोक्षिणपा्रम्‌ ॥ इस बत्तीस अक्षरके मंजको अनुखोम ओर 
[विलोम रीतिते जिखके जामे धारण करे पीठे जुवा खे तो जीतिही 
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जीतिगा ॥ इस सोह कोठेके यंत्रको अष्टगंधसे भोजपत्रपर छि धूप देकर जामे . विकर यवदंकयन्त्रम्‌1_ ,पूतेनित्यकरणयन््रम्‌ 1 _ | 










































| वोधे पी जुवा खे तो कभी हारे नही जीतेही जीते ॥ अथ विक्रयवनोपायः- | = | त ८३० ध 1 6 [२५ # २३। [२ 
र |मेवरवीर त॒ चेखा मेरा सोरु दुकान कहा कर भेरा उषे जो डंडी बिकैजो | ८२९ | ८१० | ८०६ २ ||||२२॥ | २०॥ | २५ [२६॥ 
| |माक वरवीर सोखे नहि जाय ॥ इति मंत्रः ॥ अस्य विषानम्‌-रविवारके दिन |~ |च ^ (| 
|¢ |काला उडद छेकर उत्तप्‌ इकीत्त बार मंत्र पढ दुकानें डाल वेवे तो" तीन | (न || -.- 7 
रविवार धिक्री चोगुनी होजायगी । अनुभरतमेतव्‌ ॥ अन्यत्‌-पाअववाविरि् (.**९- ~! । ११९ ("९ ।९।१ ५ (५ 





छ |स्फतहदृकानअमुकस्यवसतनअमुकस्यजारीगदीवहकयाफतादोयावातितो॥ इति मंत्रः । अस्य विधानम्‌॥ शङ्ख इ्धवधकृषन््म्‌। 
||पक्षकी परी वृस्पतिको सात यंत्र छिले पंचोपचार पूजन करे छोवान देवे म॑त्ररो एकसो आठद्फे पडे पीठे . त 

प्रतिदिन एक यंतरकी वत्ती बनाकर मीठे तेरके साथ दुकानपर जलवि तो सात ह दिनम वंद हुई विक्री 0१ 
|| जारी होजायगी इसमे सवेह नही ॥ अथ गोमहिषीणां दुग्धर्धनोपायो वीरभदरोङखीशतत्र-ॐ ह ३९ | ३१ 
करालिनि पुरुषसुलं सलं ठे ठः ॥ इति पेचदशाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य॒विधानमू्‌-अनेन मंत्रेण तृणादिकं २९|८ | १ 
||अषटोत्तरशतमभिमेत्य गोमहिष्यादीनां दातव्यं अतिक्षीरदस्ता भवंति ॥ अथास्य यंत्रम्‌-इस यंत्रको (2) 
केप्रर अथवा गोरोचन अथवा दकुमते भोजपत्रपर छिखङर गौके गेम ओर भसङे संगमे गृगख्की धूप 4 ।३०।३१ 

देकर बाधे तो वह वच्छा रगाने रुगेगी ओर दूष बहुत देवेगी ॥ अय फलवृद्धि्त्रम्‌-इस यंत्रको जमीर =---~ | 














नींबृके रससे भोजपत्रपर या कागजपर छिलकर अनार पेडर्म बधे तो उलपं अनार बहुत ऊरगेगे ओर भी जिस वृक्षम बांध वृगे | 
उस वृद्षम फल वहत अरग ॥ कन्यायाः पतिगृहे वासोपायः-ॐ नम भगराज भथेकर परिभूय उत उङ्‌ जोड जोह ॒वेखे 








| 
| मारकर तासो सो दीखे पाव परंता ॐ नमो ठः ठः स्वाहा ॥ इति मेत्रः ॥ अस्थ विधानभ््‌-सांभरखोनकी एकसो 
आट काकी मंत्रित करके खिखावे तो लडकी सपुरं रहे रूटकर अवि नही ॥ अथ कटहनाशनं दचात्रेयतत्र-ताखकं 
| & | तक्रपिष्ठेन भृ्तिकायुक्तपुच्तरीम्र ॥ निखनेथदहे भूमौ कठहो न(शमाप्तुयाव्‌ ॥ अथ अनवृष्टिकाे वृष्ठिकरणं 


| र वीरभग्रोड्ीशतंत्र-ॐ काठ काली सवाहा ॥ इति मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-अननश्वत्यतमिषं घृताक्तां जुद्टयाव्‌ 







कटुव 
(। ॥ < 
|७|२।९१९ 
(५ 
|४।६।८९।९२ 


सहस्राहुतिहोमेन महावृष्टिभवति ॥ इति श्रीमंत्रमहाणवे उत्तरखण्डे षट्‌कम॑ततरे शान्त्यार्यः सतमस्तरंगः ॥७॥ "~= 








नन 











नेगम 


| { 








॥ श्री गगेज्ञाय नभः ॥ अथ वञ्ीकरणादितंत्रषारंभः ॥ तत्रादौ स्वयैवरकरमंतरभ्रयोमो मंत्रमहोदधो-अथोच्यते विवाहाप्यै स्वयंवर 
कला शिवा ॥ मंत्रा यया-ॐ ह योगिनि र्योगेदवरि २ योगभयंकरि सकरस्यात्रजं गमस्य मुखं लदये मम वशषमाकधैयाकपैय स्वाहा ॥ 
इति पचाशदक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-अस्य स्वयंवरकखा्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । जगती छंदः । देवी गिरिपुत्री स्वयंवरा देवता । ममा 
भीष्टसिद्धथय जपे विनियोगः ॥ ॐ ब्रह्मऋषये नमः शिरसि १ । जगतीच्छंदसे नमः सुखे २ । देवीगिरिपत्रीरवयेवरादेवताये नमः 
इदि ३। विनियोगाय नमः स्वाङ्गे ४ ॥ इति ऋष्यादिन्यासः ॥ ॐ ह जगन्रयवदयमोदिन्ये अंगुष्ठाभ्यां नमः ९ । ॐ ह त्रैलोक्य 
वर्यमोहिन्यै तर्जनीभ्यां नमः २। उ. हः उरगवदयमोहिन्ये . मष्यमाभ्यां . नमः ३- । ॐ ह, सर्वराजक्दषमोदिन्ये , अनामिकाभ्यां 
नमः ४। ॐ हं शंखी पुरुषवर्य॑मोदिन्यः कनिर्टिकाम्यां नमेः ५ 1 ॐ दीः सर्वदयमोहिन्ये ` कत्तलकरस्यछाध्यी; नि ६ ॥ इति 
करन्यासः ॥ ॐ दही जगच्नधवदयमोहिन्य हृद्याव नमः १। ॐ हीं त्ेखोकपवदयमोहिन्ये शिरते स्वाहा २। ॐ हीं उरगवरयमोहिन्यै 
शिखायै वषट्‌ २। ॐ हीं सषैराजवदयभोहिन्ये कवचाय हु 8 । ॐ ई रशावन्ीपुरुषवदयमोदिन्यै नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५। ॐ ही 
सर्ववरयमोदिन्धे अच्राय फट्‌ ६ ॥ इति हदयादिषडंगन्यासः ॥ इति विन्यस्य मूरमेत्रेण पादादिम्‌ दति व्यापकं कुपाव्‌ ॥ इति न्थास 
कृत्वा ध्यायेत्‌ ॥ ॐ शोभं जगन्भोहनरूपपूर्ण विलोक्य ठजाकुखितां सिमितादथम्‌ ॥ मधृकपालां स्वसखीकराभ्यां संविश्रतीमदरिषुतां 
मजेयम्‌ ॥ १ ॥ इति ध्यायेत्‌ ॥ ततः षीठादो रचिते सर्व॑तेभद्रमंडले आधारशषक्रयादिफतत्वांतपीटदेवताः संस्थाप्य ॐ आं आधार 
शक्स्यादिपरतर्वांतपीठदेवताभ्यो नमः” इति षीठवेत्रताः सं प्यः नव ` पीठश्च्तीः पूजयेत्‌ ॥ तथथा परादिक्रमेण अष्टपु दिक्ष-ॐ 
जयायै नमः १९ । ॐ विजयायै नमः २! ॐ-अनजिताये नमः २। ॐ अपराजिताय, नमः ४। ॐ नि्पायै नमः ५।ॐ विला 
सिन्थै नमः ६। ॐ वोग््यै नमः ७। ॐ अधोरायै नमः ८। मघ्ये ॐ मंगलायै नमः ९ ॥ इति. पूजयेत्‌ ॥. ततलिकोणवतुरखरषट्‌ 
कोणा्टवरुद्धिदिग्दरं षोडङ्द्रासिरएचवुःषणिवरं च तद्राशये वृ्त्रयं चरिरेखास्मकं भूपुरं'चसत्र्णादिपलन, यन्न निर्माय तान्नपात्रे संस्थाप्य 


इन् शं ६ 
वकर तैम 
तरं ८ 





य त २ ८ अ = @< 








१६.०० 










कुय्योत्‌ ॥ तत्र कमः-त्रिकोणे ॐ पातय नेमः। पावैतीभीणदुकां पूजयामि तषयामि नमः॥ इति सत्र ॥ इति संपञ्य ततः पुष्पाजलि || 
मादाय मूरमुचा्य-अभीष्ठसिद्ध मे वेदि शरणागतक्रस्सङे ॥ भक्तया समश्य तुभ्य प्रथपरावरणाच॑नम्‌ ॥ १ ॥ इति पठिता पयां || 
जल च द्वा विरोषाघादिदु निक्षिप्य पृजितास्तपिताः संतु इति वदेव्‌ ॥ इति भथनावरणप्र्‌ ॥ ९ ॥ ततः पयपूजकयारंतरलं | 9, 
पराची । तदनुसारेण अन्या दिशः भ्रर्प्य प्राचीकरपण चतुष्कोणे ॐ मेषयि नैमः। मेषाश्नीपा० १ । ॐ वियाये नेमः। विया ||| 


छटेदुनभैः५ । ऊप नैः ६1ॐ ओंओं नेः ७1ॐ अं अननैः ८॥ इति स्वरान्सपूञ्य पुष्पांजछि दयात्‌ ॥ ||| 
इति चतुथौवरणम्‌ ॥ ४ ॥ ततः भ्रयमविग्दे इन्द्रादिदैः 

















स्वयंवरकला-प्ूजनयन््म्‌ 
१७८ ४ 

















ममम 


१६५७२॥ 


कक 











दयात्‌ ॥ इति पचमावरणम्‌ ॥ ५॥ ततः षोडशके ॐ श्री राये "नभः । रमाभीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः ॥ इति मेतरेण | 
पोडशदले रमां पजयिखा पुष्ांजरि क्याद्‌ ॥ इति षष्ठावरणप्‌ ॥ ६ ॥ ततो दात्रिर्छे ॐ ईइ कौं दिवा" वै नः|| 
शिवाश्रीपाठुकां पूनपमि तपयामि ॥ इति द्रत्रिशदरे शिषां पूजयिता पुष्पांजङि दयात्‌ ॥ इति सपततरावरणम्‌ ॥ ७ ॥ ततश्चतुः 
पष्टिवलेश्रीदौ ख तर्त नमः । त्रिपुराभ्रीपा० ॥ इति मंत्रेण चतुःष्टिदठे त्रिपुरो प्रजयिखा पुष्पजा दथाव्‌ ॥ इर्य 
हूमावरणम्‌ ॥ < ॥ ततो वृत्तश्रये भथमवृत्ते ॐ महालकषम्ये नमिः । महालकष्मीभीपा० १॥ दवितीयवृत्ते ॐ भवान्ये नेमैः । भवानी 


श्रीपा० ३ ॥ तृतीयतृत्ते ॐ पुष्पत्तायकयये नेः । पुष्वसायकाश्चीपा० ३ ॥ इति पजयेव ॥ ततो भपुरे चतुरे पूर्वादिकरमेण ॐ ||) || 


विघरेशाय नंभः। विघराश्रीपा० १। ॐ क्षेपालाय नेः । कषत्रपालश्नीपा० २। ॐ भैरवाय न॑मः । सेरवश्रीपा० ३। ॐ योगिन्यै" ` 


नमः ॥ योगिनीश्रीपा० ४ ॥ इति द्वारपान्‌ संपञ्य पुष्पां दथत्‌ ॥ इति नवमावरणप्र+ ९ ॥ -इ्यवर.गपूजां कृतवा प्रपादि | 
नमस्कारांतं सपज्य जप कु्यौत्‌ ॥ अस्य पुरश्चरण चतुक्षजपः । पायसन्निन दशांशतो होमः । तत्दशशिन त्पगमाजंनबराह्मण || 
भोजनानि कुर्य्यात्‌ ॥ पव कृते मंत्रः सिद्धो भवति । तिद्ध मंत्रे म्र प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ ॥ तया च पर्व ष्याखा जेखक्ष || 


चतुष्कं तदशांशतः ॥ पायसान्नेन जुयात्यैि पूवोकते यजेद्‌ ॥ ९ ॥ प यो भजते देशौ वदयास्तस्यालिला जनाः ॥ रजे 





लिमधुरोपेतेजहुयादयुतं तु यः ॥ ९॥ लभते वांछितां कन्यां धनमानसमन्विताम्‌ ॥ २ ॥ इति पेचाशदक्षरस्वयंवरात्रभरयोगः॥ ९ ॥ || 














कनिष्टिकाभ्यां नमः ५1 ॐ स्वाहा करतलकरपृष्ाभ्यां नमः &॥ इति करन्यासः ॥ ॐ आं हृदयाय नमः १। ॐ हौ शिरसे 
| || सवाहा २। ॐ ऋ रिखाये वषट्‌ ३1 ॐ छी कवचाय हं 8 । ॐ ` हं नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ५ । ॐ स्वाहा अन्नाय फट्‌ ६ ॥ इति हव 
यादिषडगन्यासः ॥ एवं न्यास कृत्वा ध्यायेत्‌ ॥ ॐ अहिकतादकनीरसरोजयुक्रयुगां माणिकां चनपीठगाप्र ॥ अमरनागवधगणतेषितां 
मधुमरतीमखिखार्थकरीं भजे ॥ १ ॥ इति ध्याखा पीठादौ रचिते सवंतोभद्रमंडरे आधारश्चकस्यादिपरतरातिपीटदेवताः संस्थाप्य 
£ ॐ आधारदाक्त्यादिपरतच्वांतपीटदेवताभ्यो नमः इति पीटदेवताः संपूर्य नव॒पीटशक्तीः पजयेव्‌ ॥ तयथा पूवादिक्रमेण अष्टसु 
दिक्षु-ॐ जयायै नमः १। ॐ विजयायै नमः २ । ॐ अजिताय नमः ३। ॐ अपराजितायै नमः ४। ॐ नित्थाये नमः ५। 
ॐ विलािन्ये नमः ६। ॐ वोगये नमः ७ । ॐ अधोरायै नभः ८ । मध्ये ॐ मंगरायै नमः ९ ॥ इति नव षीटशक्तीः पूजयेत्‌ ॥ 
ततः स्वणीदिनिर्भितं यत्रं मृति वा ताघ्नपात्रे निधाय धृतेनाभ्यञ्य तदुपारे दुग्धधारा जङघारां च द्रवा स्वच्छवख्ेण संशोष्य" ॐ सर्व 
बुद्धिपदे वर्णनीये सर्वसिद्धि ` डाकिनीये मधुभवयेशचेहि नमः ` इति मंत्रेण पुप्पायासनं वच्वा पीठभष्ये संस्थाप्य अतिषटां च 
कतवा पुनर््याता मूलेन मृति प्रकम्य पाद्यादि पुष्पातिरुपचारः संप्ऽय देग्याजञां गृहीत्वा आवरणपृजां कुय्पौत्‌ ॥ तद्यथा पुष्पां लि 
मादाय-संविन्मये परे देवि परामृतरलापरिये ॥ अनुज्ञां देहि मे मातः परिवारार्चनाय ते ॥ १ ॥ इति पटित्वा पृष्पांजरिं च दच्वा 
विशोषाधाद्विदं निक्षिप्य पूजितास्तपिताः संतु इति वदेत्‌ ॥ इत्याज्ञां गृहीत्वा आवरणपूजां कुय्यौत्‌ ॥ ततः षद्फोणकेषरेषु 
अन्नेय्यादिचतुरविक्ष मध्ये दिक्च च-ॐ आं हृद्याय नमेः । हृदयश्नीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः १॥ इति सवत्र | 
ॐ हीं शिरसे स्वाह ! शिरःभीपा० २। ॐ कर शिखये वषट्‌ । शिखाश्रीपा० ३। ॐ छी कववार्ये हुं । कवचभ्रीपा० ४। 
ॐ ह नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । नेत्रत्रयश्चीपा० ५1 हो अच्राथ फट । अखरभीपा० ६ इति षडंगानि पूजयेत्‌ ॥ ततः पुष्पांजाछि 
मादाय मृलमुचाय्य-अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले ॥ भक्त्या समये तुभ्यं प्रथमावरणाच॑नम्‌ ॥ १ ॥ इति पठित्वा पुष्पा 


११ 








न 9 = = ® अ 9 ऊद ऊ ॐ; 


मरमम 


॥६५७३॥ 












दिदाः धरकस्य श्राचीक्रमेण-ॐ निद्रायै नमः । निदराश्रीपादुकां० १। ॐ 
छायाये नर्मः । छायाक्नौपा० २। ॐ क्षमाय नमेः । क्षमाश्रीपा० ३। 
ॐ तृष्णायै नभः । तृष्णाश्रीपा० ४1 ॐ काये नभैः। कातिभीपा० 
|५ । ॐ आर्यायै नभः । आय्यारीपा० ६ । ॐ श्रुत्यै नमैः । श्रुति 
श्रीपा०७ । ॐ स्मर्य नर्भः । स्मृतिभरीपा० ८ ॥ इत्यष्टौ शक्तीः 
पूजयिसवा पुष्पांजःॐ दद्यात्‌ ॥ इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ ततो भूपुरे इंद्रा 
ह वजजीयेयुधानि च संपूज्य पुष्पांजाछ दयात्‌ ॥ इत्या 
वरणपूजां छृत्वा्॒रपादिनमस्कारांते संपञ्य जपं छुर्य्यात्‌ ॥ अस्य पुर 
श्वरणमष्टलक्षजपः । विल्वपग्ैदैशांशातो होमः । तत्तदशांशेन त्पणमाजेन 
| ब्रह्मणभोजनानि कुर्यत्‌ ॥ पवं छते मंत्रः सिद्धो भवति ॥ सिद्धे मंत्र 
| मंत्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ ॥ तथा च~प्रजप्य वसुलक्षं॑तदशांशं जुहु 
यादः ॥ विल्वोत्थैः पजयेत्पीठे जयादिनवराक्तिके ॥ १ ॥ य इत्य 
सेवते देवीं स समृद्धेः पदं लमेत ॥ रक्तांभोजेहुतर्मन्ी भूपतिं .वश्यत 








जल च दसरा पजितास्तपिताः संतु इति वदेद्‌ ॥ इति भ्थमावरणप्‌ ॥ १ ॥ ततोऽष्टवखे पूर्यपूजकयोरंतरारं पाची । तदनुसारेण अन्या | 
मधुमतीप्ूननयन्बम्‌ 1 


नयेत्‌ ॥ नानाभोगान्पायसेन तांवृङेवांमखोचनाम्‌ ॥ २ ॥ इस्यशक्षरमघुमतीमंत्रभयागः ॥ अन्यथ ॥ इत्येका्षरो मंत्रः ॥ अस्य || 
विधाने सर्व पूर्ववत्‌ ॥ वथा च-पवेवव्यजनं चास्य व्यायेदे् कुमारिकाम्‌ ॥ करेटथद्धं ल॒ जपं कुषैन्विच्यापारंगमो भवेव्‌ ॥ सवमस्य 











उण्खं० ३ 
वन क० तं 
तरं ८ 


| ॥ ९०२0 



















समा नान्या नानमभोगसुखप्रवा ॥ इत्येकाक्षरमधुमतीमंत्रभ्योगः ॥ शीगणेशाय नमः ॥ अथ वाणेशीमतरप्रयागो मंत्रमहोदधो- 
द्वा न्रे सः॥ इति पेचाक्षरो मंत्रः॥ अस्य विधनम्र-अस्य बागेशीमंत्रस्य संमाहन ऋषिः । गायत्री छंदः । बाणे देवता । 
| ममाभीष्टलिद्धथं जपे विनियोगः ॥ संमोहनशषये नमः शिरसि १ । गायत्रच्छेदते नभो सुल २ । बणेश्ीदेवताबे नमो ददि ३। 
विनियोगाय नमः सर्वागे ४ ॥ इति ऋष्यादिन्यासः ॥ व्रां अगष्ठाभ्यां नमः १ । द्रौ तर्जनीभ्यां नमः २ 1 हौ मध्यमाभ्यां नमः ३। 
रं अनानिकाभ्यां नमः ४। सः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५। द्रं र हीं न्टं सः करतरकरपष्ठाभ्यां नमः ६ ॥ इति करन्यालः॥ दरा 
हृदयाय नमः १ । द्र शिरते स्वाहा २। छी शिखायै वषट्‌ ३। न्ट कवचाय हुं ४। सः नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५।द्ां दी&(न्टुसः 
अच्ञाय फट्‌ ६ ॥ इति हृदयादि षडगन्धा्तः ॥ दरा द्राविण्ये नमो मूर्मि ९ । डौ क्षोभिण्यै नमः पादयोः २। वी वकशषीकरिण्ये नमः 
सुले ३। व्टूं करपिप्यै नभो रुचे ४। सः मोहिन्यै नमे डदि ५ ॥ इति पेचदेवतान्यास्ः ॥ एवं न्यासं कृतवा ष्यायेत्‌ ॥ उयद्ध(स्व 
रसंनिभा रक्त्खरा नानारल्नाखंङृतां गी वहंती ॥ हस्तैः पाश चांकुशं चापवाणो बगेरी नः कामपूक्नि विधत्ताम्‌ ॥ १ ॥ इति घ्यायेत्‌ ॥ 
ततः पीठादौ रचिते सर्वतोभद्रमंडे मंडूकादिषपरतत्वां तीठदेवताः संस्थाप्य ॐ मंमंडकादिपरतरवां तपीठदेवताभ्यो नमः इति पीठ 
देवताः संपूज्य पीटशक्तीः पजयेत्‌ ॥ तयथा पूर्ादिक्रमेण अष्टसु दिञ्चु-ॐ मोहिन्ये नमः १1 ॐ क्षोभिण्यै नमः २। ॐ चास्यै 
|नमः ३। ॐ स्त॑भिन्ये नमः ४। ॐ कर्षणे नमः ५। ॐ द्वाविण्यै नमः ६1 ॐ हादिन्ये नमः ७। ॐ हिन्नाये नमः ८ । मध्ये 
|ॐ छ्ेदिन्धे नमः ९ ॥ इति नव धीटशक्तीः पुजयेत्‌ ॥ ततः स्वणौदिनिमितं यंत्रे मृतिं वा ताघ्रपात्रे निधाय धतेनाभ्यञ्य तदुपारे 
दुग्धधारां जख्धारां च दत्वा खच्छवसरेण संशोष्य द्वा द्र ङ्क छं सः वागेक्ीयोगपीठाय नमः? इति मंत्रेण पुष्पाययासनं दत्त्वा 
||पीटमभ्ये संस्थाप्य प्रतिष्ठां च कृता मूटेन मूत प्रकरप्य पुनध्यांता पायादिपुष्पांतैरुप चारैः संपूज्य देग्याज्ञां गृहीत्वा आवरणपृजां 
कुर्यात्‌ ॥ तद्चथा पुष्पांजछिमादाय-ॐ संविन्मये परे देवि पराश्तरसाप्रये ॥ अनुज्ञां देहि ब णेशि पारिवारार्चनाय मे ॥ इति पठित्वा 











= कवक 


म॑न्मण | 


॥६७४॥ | 















पुष्पांजलि च दवा पृजितास्तविताः संतु इति वदेव्‌ ॥ इत्याज्ञां गही बाणेशीप्रूजनयन्म्‌ । 
|| ताऽऽवरणपूजां कुर्य्यात्‌ ॥ तदथा देव्यंगे आश्नय्यादिचतुदिक्षु मध्ये दिक्षु 
| च-द्रां हृदयाय नमः । इवयश्नीपादुकां प्रूजयामि तपैयामि नमः :१॥ 
¢ | इति सर्वत्र ॥ दरीं ्षिरते स्वाहा 1 रिरभ्भीपा० २ । छी शिखायै वषट्‌! 
¢ | रिखाश्रीपा० ३ । ब्लूं कवचाय हं । कवचश्नीपा० ४ । सः नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
9 || नेजत्रयश्रीपा० ५ । द्रा रीं की ब्लूं सः अन्ञाय फट्‌ । अच्र्ीपा० ६ ॥ इति 
र षडंगानि पूजयेत्‌ ॥ िष्षवग्र च ॐ द्वाविणीमुरयै नमः । द्राविणीुलीश्रीपा० ७ ॥ 
|| ततः पूष्पांजलिमादाय मलमुचाय्यै-अभीष्टसिदि मे देहि शरणागतवत्सछे ॥ 
& | मक्त्य समर्ये तुभ्यं प्रथमावरणा्चैनम्‌ ॥ इति पठित्वा पुष्पांजरि च द्वा 
ष |विरोषाघादि दुं निक्षिप्य पूजितास्तपिताः संतु इति वदेत्‌॥ हति भरयमावरणम्‌ ॥१॥ 
।  |ततोऽटवले पृञ्यपुजकयोरंतरालं प्राची । तदनुसारेण अन्या दिशः प्रकल्प्य प्राची 
¢ || कमेण ॐ अनंगरूपाये नमः । अनगरूपाशीपा० १ । अनंगमदनाये नमेः । 











(च | सत्ती: संपञ्य पुर्पाजररि वच्यात्‌ ॥ इति द्वितीयावरण ॥ = ॥ ततो पुरे पूर्वाबिकमेण इन्वरादिदशादिरर्धील्छान्‌ वच्ा्यीशधानि च 





अने गदिदिराश्रीपा० ६। ॐ अनेगमेखलायै नमेः। अनेग॑मेखलाधीपा० ७1 ॐ अनेगदीपिकाये नर्मः । अनेगदीषिकाश्रीपा० < । इस्यषट || 





ठन्न ६ 


| वण क० तंन 


¢ | तरं ८ 


¢ | ॥६७४॥ 











संपूज्य पुष्पांजछि दथात्‌॥हइत्यावरणपजां छता धूपादिनमस्कारा तं संपूज्य जदं कर्य्याच्‌ ॥अस्य पुरश्चरणमेकलक्षजपः। पेचक 
होमः । तत्तदशांशेन तपणमार्जनत्राह्मणभोजनानि कुयात्‌॥ वं कृते मंन सिद्धो भवति । सिद्धे म॑ने मेती प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ ॥ तथा 
च-एवं ध्यात्वा जपे्क्षं पचकं तदशांशतः ॥ हुत्वा बणे शवरीं देवीं पजयेदिषिपू्वकम्‌ ॥ १॥ णवं सिद्धं मनु मत्री कम्येषु विनियोजयेव्‌॥ 
दाधियुक्तेरशोकस्य पुष्पे दिवसत्रयम्‌ ॥ सहस्रं जुहयात्स्य वर्याः स्युः भ्राणिनोऽलिलाः ॥ २ ॥ छजेर्दधियुतेहोभान्मंत्री कन्यामवा 
शयात्‌ ॥ कन्यापि वरमाभरोति मासाद्वितयमध्यतः ॥ ३ ॥ गध्याज्येन संपातं इतरा सषटशतं नरः ॥ अ(अ्यं संपातिते दयात्‌ 
खिथै विश्राणितश्रिये ॥ ४ ॥ सा तदाज्यं निजं काति भोजयिता वरी नयेत्‌ ॥ सुगेधकुप्तमेहत्वा धनमाभोति वांछित ॥ ५ ॥ इति 
वणिश्ीपेचाक्षरीमेत्रपयोगः॥ ३ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ कामेङीमेत्रभ्रयोगः ॥ मत्रमहोदधो मतरे यथाहं ्ी पव्लं खी ॥ इति 
पंचाक्षरो ेत्र॥ अश्य कामेशीमंतरस्य संमोहन ऋषिः गायती च्छेदः कामेशी देवत ममामष्टिलिद्धयये जप विनियोगः॥ ॐ संमोहनक्षये 
नमः किरति १। गायन्रीच्छदते नमो सुखे २ । कामेशवतायै नमः हदि ३ विनियोगाय नमः सवाद्गे ४ ॥ इति ऋष्याविन्धासः ॥ 
हीं अंगुष्ठाभ्यां नमः १1 वी तर्जनीभ्यां नमः २। ए मण्यमाभ्यां नमः २ छं अनामिकाभ्यां नमः 8 । सीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५। 
हीह च्छं सीं करतल्करपृशभ्यां नमः ६ ॥ इति करन्यासः ॥ हीं दयाय नमः १ । हीं शिरसे स्वाहा २) प शिखायै 
। ३। च्छं कवचाय हुं ४ । खीं नेनत्रयाय वोषद्‌ ५ । ही ही द्रं सीं अज्ञाय फट्‌ ९ ॥ इति हृर्यादिषडगन्याततः ॥ वं 
न्थासं छृत्वा ध्यायेत्‌ ॥ पाशांङ्शािशचुशरासवाणो करवदेतीमरुणांशुकाढथाम्‌ ॥ उयस्पतंगाभिल्ं मनोन्ञां कामे-री रलचितां 
भणोमि ॥ १ ॥ इति ध्यात्वा सर्वतोभद्रमंे मडकादिपरतत्वातपीटदेवताः संपुञ्य नव पीठशक्तीः परजयेत्‌ ॥ तथथा - सलः नदा सवम मलकादिपरवत्वातपीढेवता, सज्य नव पीठशकीः जयेत्‌ ॥ तथया पूवा रघु-2 रिक्च-ॐ 


१ खपातम्‌- मादृतिशेषस्य पाक परप संपातः उधतं इत्वा उपातात्यं चे दणाद्‌ ॥ क्रमत त्रान व्के दत्तदक्गिणाये-दक्षिणामादावाङाय पश्ादृज्यं 
दद्यादित्यथः। अन्यया फडाभावबः। 























मोहिन्थे नमः १। ॐ. क्षोभिण्यै नमः २। ॐ आप्यै नमः ३। ॐ स्तभिन्ये नमः ४1 ॐ करषिण्ये नमः ५ । ॐ द्राविण्ये नम 
६1 ॐ हादिन्य नमः ७। ॐ छिन्नायै नमः ८। मध्ये ॐ हेदिन्ये नमः ९॥ इति पीठशक्तीः पूजयेत्‌ ॥ ततः खणादिनिरमितं यत्रं 
ताश्नपाने निधाय घृतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्धधारां जलधारां च दस्रा स्वच्छवच्रेण संशोष्य ष छी दे वट खी कमेशीयोगपीठाय नमः” || 
इतिं मंत्रेण पुष्पायासनं दस! पीठमध्ये संस्याप्य प्रतिष्ठां च छा पुनष्यरिवा मूलेन मूतं भकरप्य पायादिपुष्पतिरुपचारः संजय ||| 
देवयज्ञ गृहीरवा आवरणपूजां इय्यीव्‌ ॥ तयथा पुष्पांजलिमाद।य-ॐ संविन्मये परे देति परामृतरसम्रिये ॥ अनुज्ञां देहि कामेश |¢ 
पारिवाराच॑नाय मे ॥ १ ॥ इति पातवा पुष्पांजछि दयात्‌ ॥ इत्याज्ञां गृहीस्वा देव्यंगे आश्नेयादिचतुदिक्ष मध्ये विक्षु चह टद | 
याय नमः! हदयश्री पादुकां पूजया तपयामि नमः १ ॥ इति सर्वत्र ॥ छ शिरे स्वाहा । शिरःश्रीपा० २ । दं क्षिखाये वषट्‌ । || 
श्िखाश्नीपा० ३ । ज्र कवचाय हं । क्रवभरीप० ७। खीं नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । नेत्रतरयक्रीपा ५। इङ र ब्टुं खी अल्ाय 
फट्‌ । अछलश्रीपा० ६॥ इति षडंगानि पजयेत्‌ ॥ ततः पुष्पांजरिमादाय मूलमुचाय्य-ॐ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले ॥ 
भक्तया समर्पये तुभ्य प्रथमावरणाचैनप्‌ ॥ १ ॥ इति पटिखरा पुष्पां जा च दत्वा विरोषाघांदविुं निक्षिप्य प्रजितास्तपिताः संतु 
इति वदेत्‌ ॥ इतिं प्रथमावरणम्‌ ॥ १ ॥ ततः पञ्यपुजकथोरतरालं भावी । तवनुसारेण अन्या दिशः प्रकरप्य भाचीक्रमेण 
चतुषु दिक्षु-ॐ मकरघ्वजाय नमेः मकरष्वजश्नीपा० १। ॐ कंदपांय नमः । कंदपेश्ीपा० २। ॐ मन्मयाय नमेः मन्मथश्रीपा० ३। 
ॐ कामदेवाय नर्मः । कामदेवश्रीपा० ४ ॥ इति मनोभवान्‌ सपय पुष्यांजा दद्यात्‌ ॥ इति द्ितीयावरणम्‌ ॥ २ ॥ ततोऽ्टदङे घाची 
कमेण ॐ अनंगरूपाये नमः । अनंगरूपाश्रीपा० १। ॐ अनंगमदनाये नमं; । अनंगमदनाश्रीपा० २। ॐ अनंगमन्मथाये नमेः । अनंग 
मन्मथाध्रीपा० ३ॐ अनंगकुसुमायै नमः अनंगकुसुमाश्ीपा० ९ ॐ अनंगमदनपराये नमे" अनंगमदनपराश्चीपा०५।ॐअनेगशििराये 
न्तः \ अनेगश्िदिराश्ची पा० ६ । ॐ अनेगमेखलायै नभः । अनंगनेखलाश्रीपा०७ । ॐ अनेगदीपिकायै नैः । अनंगकीषिकाश्ीषा ०<॥ 


मयम 


॥६७५॥ 
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बन्स ३ 
व क० तंर 
तर ८ 


॥ ६७५0 


प्र 









स~ व ~ तः 


(| इति संपूज्य पुष्पांजि दद्यात्‌ ॥ इति तृर्तीयावरणम्‌ ॥ ३ ॥ ततो भृपुरे कामेशीपूर्जनयन्तरम्‌ 1 

& | ईन्रीदिदशादिक्पाखान्‌ वज्ञायुधानि च संप्ञ्य पुष्पांजछि दयात्‌ ॥ ३ 

| इत्यावरणपूजां कृत्वा धपादिनमस्कारांतं संपञ्य जपं कुयात्‌ ॥ अस्य ट = 

| पुश्वरणं पेचलक्षजपः । पाटाशकुसुमेव॑शंशतो होमः । तत्तदशांरेन त 
तर्पणमार्जनव्राह्मणभोजनानि कुय्यौत्‌ । यवं कृते मंत्रः सिद्धो भवति । > न्ट स्त] 
सिद्धे मंत्र मत्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ ॥ तथा च-भ्रतलक्षे जपितैनामर्धलक्ष | ५ > 
पलाशे कुसुमे हृयासपीठे पृवोक्त प्रजयेदिमाम्‌ ॥ एवं सिद्धमनुर्मनर पर्वोक्तं ¦ 1 
योगमाचरेव्‌ ॥ १ ॥ दधियुक्तैशोकस्य पुष्यो दिवसत्रयम्‌ ॥ सहल जुहुया्तस्य १६| << (८ £ |>) 

८-~ ~स 





व्याः स्युः पाणिनोऽखिखाः ॥ २॥ रजैधियुतैरहोमान्मंत्री कन्यामवाभ्रुयाव्‌ ॥ | 

कन्यापि वरमाभोति मासद्वितयमध्यतः॥ ३ ॥ गव्याज्येन ससंपातं हुखा साष्ट | र क ५ 
दातं नरः ॥ आज्यं संपातितं दवयात्‌ चये विश्राणितधिये ॥ ४ ॥ सा तराज्यं | प 

निजं काते भोजयित्वा वशं नयेव्‌ ॥ सुगंकुसुेरहुखा धनमाप्नोति वांछि 
तम्‌ ॥ ५॥ इति कामेरीपचाक्षरमंत्रपरयोगः ॥ ४ ॥ श्रीगणेश्ञाय नमः ॥ ~ 

अय नित्यामेत्रप्रयोगः शारदातिरके-ए 1 नित्यञ्छिने मवृद्रमे स्पराहा ॥ इति द्वदशाक्षरो मंत्रः ॥ अस्य विधानम्‌-अस्य 
संत्रस्य सम्मोहन ऋषिः । निवृत्तिरछंदः। निर्या देवता । रुपाकर्णे विनियोगः ॥ ॐ सम्मोहनशषये नमः शिरसि १1 निवृत्तिच्छं 


१ खंपातम्‌-माइतिरोषस्य पाजतिर प्रक्षेपः खंपातः-तद्ातं हश्वा संपात्य छि दय।य्‌ ॥ कं दव चे-विश्रागितश्ियि दृत्तदक्िणधि दक्षिगमादावाद्ाय पश्चद्ाश्च दच्यादिर्वथः। 
अन्यया कटाभावः । 





---~ ` 


कक व ब्द ऊ अ व वक कछ ष्ट 
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दसे नमः सुखे २ । नित्यादेवतायै नमः हृदि ३ । वनथोगाय ननः सर्गे ४॥ इति ऋष्यादिन्यासः ॥ ॥ अंगुष्ठाभ्यां 


७ 


नमः १1 ए तर्जनीभ्यां नमः २ एँ मध्यमाभ्यां नमः ३। रें अनामिकाभ्यां नमः ४। देँ कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५) पँ करेतरकर 
पृष्ठाभ्यां नमः ६ ॥ इति करन्यासः ॥ प हृदयाय नमः १ । दँ शिरसे सवाहा २। शिखायै वषट्‌ ३। पे कवचाय हुं ४ । ष नेत्र 
याय वौषट्‌ ५। प अख्राय फट्‌ ६ ॥ इति दयादिषडंगन्यासः ॥ एव 


न्यासविधि छता ष्ययेत्‌ ॥ ॐ अरधन्वुमोखिमरुणाममराभिवन्यामंभोज 
पाशघृणिप्रणकपालहस्ताम्‌ ॥ रक्तांगरागवसनाभरणां त्रिनेत्रां ध्यायेच्छिवस्य 


8 | वनितां मदविह्वखां गीम्‌ ॥१॥ इति ध्याता सर्वतोभद्रमेडङे मंडूकादिपरतच्वां 
|| तपीटदेवताः संस्थाप्थय “ॐ मं मंडकादिपरत्वां तपीठदे वताभ्थो नमः! इति 
| सपज्य नव पीटशक्तीः पूजयेव्‌ ॥ तयथा पूवोविक्रमेण-ॐ जयायै नमः १। 


ॐ विजयाये नमः २1 ॐ अजितायै नमः ३। ॐ अपशजिताये नमः ४। ॐ 


|| नित्याये नमः ५। ॐ विलासिन्यै नमः ६ । ॐ दोग्ध्ये नमः ७। ॐ अघो 
£ राये नमः < । पीठभष्ये ॐ मंगखायै नमः ९ ॥ इति पूजयेत्‌ ॥ ततः 
@ | सवणा दिनिरमितं यत्रमग्न्युत्तारणपूवकम्‌' ॐ ह सरवशक्तिकमटालनाय नमः” 
| इति मत्रेण पुष्पा्ात्तनं द्वा पीटमष्ये संस्थाप्य प्राणप्रतिष्ठा च त्वा 

पुनध्यौसा मूलेन सूतिं भकरप्य  आवाहनादिपुष्पांतैरुपचारेः संपृज्य 


देव्याज्ञां गृहीस्वा आवरणपूजां कुर्य्यात्‌ ॥ तथथा-षट्‌कोणकेसरेषु अभ्नि 








नित्यापूजनयन््म्‌ 1 








॥९७६॥ 













कोणे ॐ प हद्याय नमः हदयश्रीपादुकां परजयामि तर्पयामि नमः ९ ॥ इति सर्वत्र ॥ निश्॑तिक्नेणे ॐ प॑ रिरसे स्वाहा शिरः|| 
श्रीपा० २। वायुकोणे ॐ एं शिखायै वषेट्‌ शिखा्रीपा० ३। ईंशानको० ॐ दै कववार्य हं कवचश्रीपा० ४ । पूज्यपजकयोमध्ये |9 
ॐ प॑ नेजत्रयाय वौषेट्‌ नेत्र्यभ्ीपा० ५। देवीपश्चिमे ॐ प अल्लाय फट्‌ अघ्लक्रीपा० ६ ॥ इति षडंगानि पूजयेत्‌ ॥ ततः पुष्पांजलि || 
मादाय मूलमुशार्थ-ॐ अभीष्टतिद्धि मे देहि शरणागतवत्सरे ॥ भक्त्या समये तुभ्यं भयमावरणाच॑नम्‌ ॥ १॥ इति पटित्वा || 
पुष्पां जि च द्रवा पूजितास्तपिंताः संतु इति षदेत्‌ ॥ इति भ्रथमावरणम्‌ ॥ १ ॥ ततोऽ्टदछे पज्यपर॒जकषयोरतराऊे भ्ाची । तदनुसरेण || 
अन्या दिशः ध्रकस्प्य भाचीक्रमेण वामावर्तेन च-ॐ नित्याये नमेः । नित्या्रीपा० १। ॐ निरेजनाये नर्मः । निरंजनाश्नीपा० २। ॐ || 
छिन्नायै नमः । कछिन्नाभीपा० ३। ॐ छेदिन्ये नभः । छेदिनीश्चीपा० ४। ॐ मदनातुरायै नभः । मदनातुराीपा० ५। ॐ मदद्रवाये |¢ 
नर्ः। मवद्वा्नीपा० ६ । ॐ द्वाविण्यै न॑मः । दवा विणीधीपा० ७ । ॐ आक्षिण्ये न॑। आकषिणीश्रीपा० < ॥ इत्यष्टो देवताः पूजयिखा || 
¢ पष्पांजछि दयात्‌ ॥ इति द्वितीयावरणम्‌ ॥२॥ततो भूपुरे पूवौदिक्रमेण ॐ छं इन्द्राय नभैः ॐ रं अग्रये नैः २। ॐ म यमाय नभ॑ः३।|४ 
| ॐ क्षे निश्वैतये नर्भः ७ ॐ वँ वरुणाय नमेः ५ ॐ यं वायवे नैः ६। ॐ कुङ्वेराय नभः ७।ॐ हे ईशानाय नैः इन्द्रेशानयोर्मष्ये ॐ आं |¢ 






ब्रह्मणे नैः ९। वरुणनिक्ैत्योरमष्ये ॐ अनंताय नैः १०॥ इति दिक्पालान्‌ पूजयित्वा पुष्पांजाछ ददात्‌ ॥ इति तृतीयावरणम्‌ ॥३॥ || 
तढ (दषे ॐ वै वज्नाय नभिः १।ॐ शं शक्तये नभः २ ।ॐ दं देडाय नभः २। ॐ खं खन्नाय नर्मः ४ । ॐ पां पाशाय नभैः ५। ॐ||\ 
अ अंकुशाय नभः ६। ॐ गं गदायै नभः ७। ॐ श्रि न्रिशुलाय ममः ८। ॐ पं पद्माय नमैः९। ॐ च॑ चक्राय नर्मः १०॥ 
इत्यच्राणि पूजयेत्‌ ॥ इत्यावरणपूजां र्वा धपादिनीराजनांतं जपं कुय्योत्‌ ॥ अस्य॒ पुरश्चरणं चतुरुक्षजपः ॥ मध्वक्तमर्ूक || 
कुुमेरयुतहोमः ॥ तत्तदशांशेन तपणमार्जनन्राह्मणभोजनानि कुयात्‌ ॥ पवं कते म्रः सिद्धो भवति ॥ सिद्धे मंत्रे मंत्री ९ 

१ मध्विति मघुदृतशक रणा पठक्षणम्‌ । २ महुवापुष्ष । ४ 


| 



























प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ तथा च~ चतुक्षं जपित्वाति मधुरक्तेमंधूजैः ॥ कुषुमेरयुतं हुत्वा तोषयेहुरुमारमनः ॥ १ ॥ सिद्धमत्र जपे 
नमंतरी सदलं शयनस्थितः ॥ यां वितयेत्जियं रात्रो सा समायाति तत्क्षगात्‌ ॥ २॥ इति द्वावशाक्षरनित्यामत्रभयोगः 
॥ अथ वज्नप्रस्तारेणीमन्ररयोगः- द्वौ नित्यष्न्ने मदद्रवे स्वाहा ॥ इति दवावशाक्षरो भेत्रः ॥ अस्य॒ विधानम्‌--अस्य ||. 
¢ | मंत्रस्य अंगिरा ऋषिः । शषटुप्‌ छदः । वज्प्रस्तारिणी देवता । सर्व॑जनव्षोकरणे विनियोगः ॥ ॐ अगिरषये नमः शिराति १। त्रिष्टुप्ठ 
¢ || दते नमः मुखे २। वजप्रस्तारणीदेवतायै नमः हदि ३ । विनियोगाय नमः सर्वागे ४ ॥ इति ऋष्यादिन्यासः ॥ ॐ पै अंगुष्ठाभ्यां 
नमः १।ॐ ए तर्जनीभ्यां नमः २। ॐ दे मध्यमाभ्यां नमः ३। ॐ दू अनामिकाभ्यां नभः ४। ॐ प कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५ । 
ॐ प करतलकरपुषठाभ्यां नमः६ ॥ इति करन्यासः ॥ ॐ दें हृदयाय नमः १1 ॐ ए शिरते स्वाहा २। ॐ ए शिखायै वषट्‌ २। 
ॐ प कवचाय हुं ४ । ॐ ठे नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५। ॐ प अघ्लाय फट्‌ ६ । इति हृदयादिषडंगन्थासः ॥ एवं न्यासविधिं छता 
|| प्यायेत्‌ ॥ अथ ध्यानम्‌--ॐ रक्ताञ्धौ रक्तपोते रविदलकमलाभ्यंतरे सन्निषण्णां रक्तांगीं रकतमोरिस्फुरितश्षशिकखां स्मेखक्रां भरने 
¢ | नाम्‌ ॥ वीजापूरेषुपाशांकुरादमनधनुःसत्कपारानि हस्तोर्वि्रागामानतांगीं स्तनयुगखभरादकिकामाश्रयामः ॥ १ ॥ इति ध्यायेत्‌ ॥ 
| ततः सर्वेभद्रतोमेडले ‹ ॐ मं मंड्कादिपरतच्वंतपीठदेवताभ्यो नमः इति षीटदेवताः संपूज्य नव धाठशचकीः परजयेव्‌ ॥ तथा च पवी 
| विक्रमेण-ॐ जयायै नमः १। ॐ व्रिजपाये नभः २1 ॐ अजितायै नमः ३1 ॐ अराजत नमः 8 । ॐ नित्यायै नमः ५। 
|| ` विलासिन्यै नमः ६। ॐ दोग्ये नमः ७ । ॐ अधोरायै नमः ८ । पीठभष्ये ॐ मंगलायै नमः ९ ॥ इति पूजयेद्‌ ॥ ततः 
@ | खणादिनिरितं यत्रमन्न्युतारणपुवकम्‌ ॐ ही आधारशाकिकमलासनाय नमः इति मंत्रेण पुष्य्ास्तनं दर्वा पीठमभ्ये संस्थांच्य 


||| पतिं च खवा पुनध्यत्वि मखेन मूतं भकख्प्य आवाहनादिपुष्यातेरुपचरिः सं एज्य॒देव्याज्ञां ग्ीस्वा आवरणपजां कुयीव्‌ ॥ 
(तञ्च ऋमः-षटकोाणकेसरेणु अनिको ॐ चैः दयाय नमेः ९ ॥ निश््तिकोणे ॐ च शिरस स्वाह २ ॥ वायुकोणे ॐ च श्िखण्ये 






























| | वषट्‌ २ । वेशान्ये ॐ एँ कवचाय हु ४! पृज्यपूजकयारमष्ये ॐ पै नेत्रत्रयाय वोषद्‌ वज्नपस्तारिणीपूननयन्वम्‌. 
| । देव्याः पश्चिमे ॐ दं अज्ञाय फरदू ६ । इति षडंगानि पूजयेत्‌ ॥ इति प्रथमा 


@ पूजयामि तर्पयामि नमः १ ॥ एवं सर्वत्र ॥ ॐ ह्ेदिन्य नर्मः । छोदिनश्रीपा० 
्ु|२। ॐ छिन्नोये नमेः । ह्िननाशरीपा० ३ । ॐ क्षोभिण्ये नभः 1 क्षोभिणीीपा 
|| । ॐ मदनातुरायै नभः । मद्नाुर्ीपा० ५ । ॐ निरेजनाये. नमेः । 
@ ||निरेजनाश्रीपा० ६ । ॐ रागवत्ये न॑मः । रागवतीश्ीपा० ७। ॐ मद्नावत्य नमः । ! 
ध |मदनावतीशरीपा० ८ । ॐ मेललायै नतः । मेललाश्रीपा० ९ । ॐ द्राविण्ये नमः । 
| दाविणशरीपा० १० । ॐ वेगवत्ये नमेः । ॐ वेगवतीभीपा० ११। ॐ स्मराये 
|| नर्मः । स्मराश्रीपा० १२ ॥ इति शक्तीः पूजयेत्‌ ॥ इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ २ ॥ ततो 
9 ||मूपुराभ्येते दिग्विदिक्षु च पूवे ॐ ब्राहये नमेः । ब्राहमी्नीपा० १ । वक्षिणे ॐ 
& |मादेदवर््ये नंमेः। माहेदवरीश्रीपा० २ । पश्चिमे ॐ कोमायै नमः । कौमारी 
श्रीपा० ३। उत्ते ॐ वैष्णव्यै नैः । वैदणवीश्नीषा० ४ । अग्निकोणे ॐ वाराहोनैमैः। वाराहीश्रीपा० ५। निशधतिक्तोणे ॐ इदवाण्य न॑म 
¶ ||इदवाणीीपा० ६। वायुकोणे ॐ चामुडायि नमेः । चामुंडाक्रीपा० ७ । ईशानकोण ॐ महाखक्न्ये नमेः । सहालकषमी्रीपा० ८ ॥ 

इत्य मातूकाः पूजयेत्‌ ॥ इति तृतीयावरणप्‌ ॥ ३ ॥ ततो मूपुरे पूरवादिक्रमेण ॐ ठं इन्द्राय नमेः । इन्द्रशरीपा० १ । ॐ रं 





अस्ये मः । अनिश्रीपा० २।ॐ मं यमाय नमेः । यमघ्नशि० ३1 ॐ क्षं निशेतये नैः । निशतिभ्ीपा० “1 ॐ वै वरुणाय ५ 


ईशानश्रीपा० ८। इन्द्रेशानयोमष्ये ॐ आं ब्रह्मणे नमः । ब्रह्म्नीपा० ९ । निक्रतिवरुणयो्मध्ये ॐ दध अनन्ताय नः । अनन्तश्री 
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ॐ खं खङ्गाय नैः ४। ॐ पां पाशाय नमैः ५। ॐ अ अ्ुशाय नतैः ६। ॐ गं गदाये नैः ७ । ऊॐत्ित्रिशूलाय नभः ८1|| 
ॐ प पद्माय नैः ९।ॐ चं चक्राय नरैः १० ॥ इत्यल्ञाणि पूजयेत्‌ ॥ इत्यावरणपूजां स्वा ध्रपादिनीराजनांते संपूञ्य जप | 
| कुयात्‌ ॥ अस्य पुरश्चरणं लक्षजपः । तत्तदशांशेन होमतपणमाजंनव्राह्मणभोजनानि इरयात्‌ ॥ एवं छते मंत्रः सिद्धो भवति 
सिद्धे मंत्र मंत्री भ्योगान्‌ साधयेव्‌ ॥ तथा च-मंत्री मंत्रं जपेछक्षं जपांते जुहुयात्ततः ॥ अयुतं राजवृक्षोत्येधुंतसिक्तेः समिदरेः। 
॥ १ ॥ भजेन्मंन्री मनुं नित्यमचैनदिभिरादराव्‌ ॥ दारिद्रथरोगनिम्तः स जीवेच्छरदां शतम्‌ ॥ २ ॥ असिमन्म्॑रे रतो मत्री || 
वशयेदखिरुं जगत्‌ ॥ नित्यं म॑त्ुषः कुयौन्मुखलाखनमन्वहम्र ॥ ३ ॥ अंजनं तिरक पुष्यं धारयेन्मेतनितं सुधीः ॥ तालं मं्रेत 
भक्षन्मंत्री स स्याजगस्प्रियः ॥ ४ ॥ इति वज्ञप्रस्तारेणीदादश्चक्षरमंत्रभ्रयोगः ॥ ५॥ श्रीगणेराय नमः ॥ अय तैरोक्य 
मेहनगौरीमच्रप्रयोगः॥ मंतरमहोदधो-त्रैखोक्यमोहने गेरीमंघ्रः संकी्त्यतेऽधुना ॥ मेश्रो यथा-हीं नमे ब्रहमभरीराजिते राजपूजिते जय 
विजये गौरि गांधार त्रिसुवनवज्ञंकारि सवंछोकवशंकारि सर्वस पुरुषवशेकरि सुसुदुवुवेवेबावा ही स्वाहा ॥ इत्येकृषष्टय्णो मंत्रः ॥ अस्थ 
विधानम्‌-अस्य मंत्रस्य अज ऋषिः । निचृदरायत्री छेदः ! गेति त्रेखोक्यमोहिनी देवता । है! बीजम्‌ । स्वाहा शक्तिः । ममाखिातये जये 
विनियोगः ॥ ॐ अज्ष॑ये नमः रिरि १ । निचदरायत्रीच्छदसे नमः सुल्ते २। गेरीत्रेखोक्यमोहिनीदेवतायै नमः हदि ३ । ठी 
बीजाय नमः छिगे ४। स्वाहाश्चक्तये नभः पादयोः ५। विनियोगाय नमः सङ्गे ६ ॥ इति ऋष्यादिन्यासः ॥ हीं नमो ब्रह्मभी 















उ०्खंन्ड 


नमेः । वरुणक्नीषा० ५। ॐ यं वायवे नक्नैः । वायुश्रीपा० ६। ॐ ङु कुबेराय नंधैः। कुतेरश्रीप० ७। ॐ हे ईशानाय नर्मः ।|| ¢| वन्कन्ह> 


| 
पा० १० ॥ इति दश दिक्पालान्‌ पूजयेत्‌ ॥ तद्वाह्ये ॐ वे वराय नमः १ । ॐ शं शक्तये नरः २ । ॐ दे वेडाय नैः २। ‡ + 


॥६७॥ 
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राजते राजपजिते अंगुष्ठाभ्यां नमः १ । ह जय विजये गरि गांधारि तजंनीभ्पां नमः २। हौ तरिभुवनवजंकरि मध्यमाभ्यां नमः ३ | 
हीं सर्वलोकवशंकरि अनानिकाभ्यां नमः ४। दवौ सैली पुरुषवशंकारि कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५। हं सुसुदुदुधेधेवावा कौ स्वाहा कर 
तलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६ ॥ इति करन्यासः ॥ एवमेव हृदयादिषडंगन्यासं कृत्वा मूलेन व्यापकं कय्योत्‌ ॥ इति न्यासं , ता 
ध्यायेत्‌ ॥ ॐ मीर्वाणतसंघाचितपादपंकजारुणप्रभा बाराशांकशेखरा ॥ रक्तांबरारेपनपुष्पयुडमुदे सुणि सपशं दधती शिवास्तु वः ॥ ९ ॥ 
इति ध्यायेत ॥ ततः पीटादौ रचिते सर्व॑तोभद्रमंडरे मंड़कादिपरतच्वांतथीठदेवताः संस्थाप्य ॐ मं मंडुकादिपरतरवांतपीटदेवताभ्यो 
नमः इति पीठदेवताः संपञ्य नव पीठशक्तीः पूजयेत्‌ ॥ तथथा परवायष्टसु दिश्षु-ॐ जयाये नमः १ । ॐ विजयाये नमः २ । ॐ 
अनिताये नमः ३। ॐ अपराजिताये नमः ४। ॐ नित्यायै नमः ५। ॐ विङासिन्ये नभः ६ । ॐ दोग्ये नमः ७ । ॐ अघो 
रायै नमः ८ । मध्ये ॐ मंगलायै नमः ९ ॥ इति पूजयेत्‌ ॥ ततः स्व्णादिनिभितं यत्रं मूरति वा ताघ्नपात्रे निधाय घृतेनाभ्यज्य 
तदुपारे दुग्धधारा जरधां च दसा स्वच्छवखरेण संशोष्य ॐ दी गोरीत्रेरोकपमोहिनीपद्यालनाय नमः इति मत्रेण पुष्पाथाक्नं 
दत्वा पीठमध्य संस्थाप्य परतिष्ठां च कृता मूलेन मूरति प्रकल्प्य पा्यादिुष्पांतैरुपचारः संपूञ्य देव्याज्ञं गृहीस्वा आधरण जां कुर्यांच॥ 
पष्पांजछिमादाय-संविन्मये परे देवि पराश्रतरसाभरिये ॥ अनुज्ञां देहि देवेशि पारवारारवनाय मे ॥ इति परटित्ा पुष्पांजछि व्यात्‌ ॥ 
इत्याज्ञां गृदीखा.आवरणपजामारमेत ॥ तय्था-षटूकोणकेसरेषु आग्नेययादिचतुदिक्षु मध्ये दिश्ु च नमो बरह्मभीराजिते राजपूजिते 
दयाय नमः । ङदयश्रपादुकां पूजयामि तपेयामि नमः ९॥ इति सर्वत्र ॥ ह जय विजये गरि गांषारि चिरे स्वाहां । 
किरश्रीपा० २ । हीं त्रिभुवनवेकरि शिखायै वषट्‌ । रिखाश्रीपा० ३। & सर्व॑लोकवशंकरि कवचाय हं । कवच 


१ मतां वैर-अविकट शिरा नन्मोक्धिराबद्ध पाथा कशरचिरकर।उ ना बधुजोवासर्णांगी ॥ भपमरनिक रवंय। जीक्षण। धोणङ्धपां छक म इत खंपदे पविती वः॥ इति ध्पयिव्‌ ॥ . 
११४ 
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भं०्मर 
| 
॥६७९॥ || 















भ्ीप० ४ । हीं स्व॑लपुरुषवरांकारि नेत्रत्रयाय वौषट । नेतरत्रयश्रीपा० ५ । हीं 
दुदुपेेबावा . दीं स्वाहा अलय फट्‌ । अखश्रीपा० ६ ॥ इति षडंगानि 
पूजयेत्‌ ॥ ततः पुष्यांजलिमादाय मूलमुचार्य-ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरण 
| गतवत्सले ॥ भक्त्या समपैये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥ १ ॥ इति पठित्वा 
| पुष्पांजलि च दत्त्वा पूजितास्तपिंताः संतु इति वदेत्‌ ॥ इति प्रथमावरणम्‌ ॥ १ ॥ 
ततोऽष्टदले पञ्यपूजकयोरंतरालं भाश । तदनुसारेण अन्था दिदाः भ्रकटप्य 
प्राचीक्रमेण ॐ ब्ाहये नर्मः । ब्राह्मीभ्रीपा० १। ॐ माहेय नर्मः । माहेश्वर 
श्रीपा० २। ॐ कमाय नमेः। कौमारीश्नीपा० ३। ॐ वैष्णव्यै नः । वैष्णवी 
श्रीपा०४ । ॐ वाराहे न॑मः । वाराहीश्रीपा०५। ॐ इन्द्राण्यै नभैः। इनद्राणीश्रीपा० 
६। ॐ चाभुडायै नैमैः । चामुडाश्रीपा०७। ॐ मक्षलक््े न महाल्षमीश्रीपा० 
८ ॥ इत्यष्टौ देवताः संपज्य पुष्पांजाङ दद्यात्‌ ॥ इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ २ ॥ 
ततो भूपुरे पूवदिकरमेण इन्दरादिदश्च दिक्पालान्‌ वज्नायायुधानि च प्रजयिरवा 
पष्पांजछि दयाव ॥ इत्यावरणपूजां कृता धुपादि नमस्काराते सप॒ञ्य जपं 
कुर्यात्‌ ॥ अस्य पुरश्चरणमयुतजपः । घृतमिश्नितपायसेन दशांशतो होमः ॥ 
तत्तदादेन त्षणमानब्राह्मणमोजनानि कुय्यौत्‌ ॥ एवं छते मंत्रः सिद्धो भवति 





.., वैरोक्यमोदनगोरीपूजनयन््म्‌ । 
; 3 


अयुतं अजवेन्मंश्रं सदस्तं चतसयंतैः ॥ पायसैजुद्धयारपीठे भराणक्ते गिरिजां यजेव ॥ इव्थमाराधिता वेवी भयच्छेरेसुस्कसलंपदः ॥ ९ ॥ 











1॥ सिद्धे मंते मंत्री योगान्‌ साधयेव्‌ ॥ तथाच 





| ॥ ९७९५ 


